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[ पमी तथा. श्रद्धालुओ के हितार्थ ] | 
लेखक तथा प्रकाशक-- दा Boa 


श्रीमान्‌ परिन्राजकाचाय्य परमहंस श्री २० ८ . 
सयामी ज्ञानाश्रम जी महाराज _ 


; .. स्थान-वरुआ पा०-घनश्यामपुर जि०-कानपुर । 
बी, बी. एण्ड सी, आई, रेळवे स्टेशन-चोबेपुर । 
९ ... प्रवन्धक-- 


पण्डित, शिवनारायण पाण्डेय, 
.'स० अ० म्यू३ स्कूळ मन्नीरास बंगिया-कानपुर। | 
१, हे 


पृण्डित. वन्दीप्रसाद द्विवेदी, 
म्यू० सेण्ट्ल दे निङ्ग स्कूळ कानपुर । 


| कार्तिक सं० १६६४ वि० नवम्बर सन्‌ १६३७६७ 
. . प्रथमवार १००० ].. % - [ मूल्य केवल प्रेम 
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श्रा स्वामी ज्ञाना श्रम जी महाराज का | 
॥ से[क्षप्त पारचय 


आपका जावन 
चरित्र सराहनीय. हे 
विशेष परिचय तो डाक्टर 
दुगाशकर जी सम्पादक 
कल्पवृक्ष ने [लिखा हे परन्तु में 
निजी अनुभव लिखता हूँ कि आप 
प्रत्यक साधक को उसको राचक अनुसार. 
। याँड साधन स प्रारम्भ करांत हैँ आर 
|, उच्चका ८ की पराकाष्टा अथात्‌ अहानाश ब्रह्म 
{| / विचारतक शास्त्रानुसार पहुंचाना आपकी 
१ हस्त लाघतता है, आपके यहाँ 
| एएईका काट्या में दो चार 
| « ७». विद्यार्थी व साधु साधन अवस्था 
छ के लिये बने हो रहते ह 
आर स्वामी जी निष्काम . « | 
उनका यथा याग्य 
सवा करत है । 


वनारायण पाण्डेय, 
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|. आज कल पश्चिमीय राज्य ओर पश्चिमीय. शिक्षा के कारण 


मनुष्यों को वेदिक प्राचीन मागे. से अथद्धा...सी होगई हे तिस 
पर बहुत छोग अनपढ़ होने के कारण और सांसारिक चिन्ता 
के कारण अपने कल्याण. माग पर अग्रसर नहीं होते उनमें भी 
भाग्यवश जिनको सन्मागे : प्राप्ति की इच्छा भी: हुई तो. साम्प्र- 
'वयिक. सहन्तादिको के फेर में पड़ के नाम मात्र परमाथ दीक्षा 
के करके केवळ एक बार नाम श्रवण मात्र से अपने.को कृतार्थ 
परान लेते हैं, कोई २ सीधे भोले भाला को पाखण्डी नाना वेश 
गारी अपने को बड़े सिद्ध जनाते हुये छळ प्रपञ्च से लोगों का 
नि लेके नष्ट अष्ट करके चले जाते हैं ऐसी दुदंशा देख के. सीधे 
पादे हितेच्छू जनों के हिताथे यथाथे मागे क्या है और केसे 
| (चरण करना, धूते ठगों से कसे बचना, दीक्षा महण क्यों 
| 'ना और उससे क्या लाभ होता हे और उसकी क्या विधी है, 
(` "य क लक्षण, गुरू क लक्षण; दीक्षा ग्रहण विधि आदि अनेक 
ज्यों को समयानुकूल अति सरलता से सविस्तर यथामति 
| न किया गया है और स्थळ स्थळ पर उपयोगी स्थानों पर 
॥_ औय प्रमाण भी दिये गये हैं उन सब को ज्ञान के पाठक 
| ग स्वयं विचार के अपने कल्याण मांगे को अवलस्बन कर 
॥ पते हैं 
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प्रथमोध्याय में गुरु.. शिष्य. संवादरूप से प्रथम साक्ष प्राप्ति 


' उपाय वेदोक्त रीत्या सप्रमाण ज्ञान ही है ततः ज्ञान प्राप्ति का 
उपाय अगवद्धक्ति है उसके अधिकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 
और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी'ये सब अधिकारी हैं। 


उस भक्ति के साधनं दो है वैराग्य और : बिश्वास तत्पश्चांत्‌ प्रश्न . 


होता है कि ब्राह्मण को .भी दूसरा गुरू करना चाहिये. इसका 
सप्रमाण और सयुक्तिक उत्तर: फिर दीक्षा लेने में शास्रीय तथा 
चेद के प्रमाण देके सिद्ध किया गया है और दीक्षा बिना. जप दान 
तपः किया हुआ निष्फल होतां है इंस विषय. का भीः सप्रमाण 
वर्णन किया गया हैं तत्पश्चात्‌ तक ओर युक्तियों से भी दीक्षा लेना 
आवश्यक्र है ये सिद्ध किया गया है । 

ततः सद्गुरु के अभाव में किसी विद्वान या अच्छे प्रतिष्ठित 
महात्मा से उपदेश लेना चाहिये या .नहीं इस विषय को भी 


सविस्तर वणन किया है पश्चात्‌ सदूगुरु के लक्षण, निषिद्ध गुरु . 
के लक्षण फिर सच्छिष्य लक्षण, दुष्ट शिष्य के लक्षण वर्णित हैं 


तत्पश्चात स्त्रियों को मन्त्र ग्रहण का अधिकार है या नहीं ये विषय 


भी सविस्तर सप्रमाण वर्णित हैं फिर साधक को सद्गुरु की प्राप्ति 


न हो तो उसका उठाय वणेन कर दीक्षा ग्रहण की विधि और 
समय ( काळ ) का भी वणेन किया गया है | 


॒ ` प्रथमोध्यायः :- | 
CC-0 पूवि, ओर उसके के देवता तथा साधक क. शरीर में 
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i | 
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तत्व की अधिकता हो उसके अधिष्ठात देवता का ही मन्त्र उदेपश 
करना. अन्यथा लाभ न होगा । म 
मन्त्र उपदेश में सिद्ध साध्योदिं विचार ओर शाख्याक्त सद्गुरु 


के लक्षण जिसमें न हों उससे उपदेश: न लेने मं सप्रमाण दोष 
वणन फिर गुरु का महार्म्य वणेन । 


वितीयोध्यायः | 
मन्त्र जप विधि वर्णन, क्रषिछन्ददेवंता न्यास ध्यानादि की 
` आवश्यकता, जप किस समय करना चाहिये, पुरश्चरण विधी और 
संकल्प तथा अन्त का संकल्प, हवन की विधि, शाकल्य का 
प्रमाण समयानुकूल वर्णन किया गया है पुरञ्चरण करते समय 
पालनीय नियमों का वर्णेन पुरश्ररण में गृहस्थ का त्रह्मचये, ओर 
विरक्त का ब्रह्मययं और उसके नियम वर्णन तथा उसका उपाय 
भी सरळ रीति से वर्णित है जप कितने प्रकार का होता है उसके 
लक्षण । 
तृतीयोध्यायः 
शिष्य का सदाचार वर्णन गुरु का मुख्य कत्तव्य वर्णन । 
चतुर्थाष्यायः 
चित्त स्थिर न होने के चार कारण और उनका उपाय तथा 
ध्यान के समय मन्त्र का जप करना उसका सयुक्ति वणन । 


पञ्चमोष्यायः 
हत्त स्थिर, जञ होते: का, कारण तथा उसके स्थिर होने by सज 


| [ यग ] 


iii ES TTY TET PO TTS STH POPP 
रू 


चित्त स्थिर न होतें के चार मुख्य कारण हैं |: 
१--संसार में आसक्ति । 
२--सस्तिष्क की निबेलता । 
३--सत शिक्षा का अभाव । 
४--व्यथ भाषण तथा मिथ्या भापण । ` 
उपाय 
इसके साधक को वाणी के संयम का अभ्यास करना चाहिये । 
सत शिक्षा के लिये विद्वान महात्माओं के सतसङ्ग तथा उत्तम 
उत्तम धामक महत्माओं के रचे हुये ग्रन्थों धीरे धीरे 
बारम्बार विचारना । | | 
मस्तिष्क की निवंळता के लिये पौष्टिक वस्तुओं का सेवन । 
.. चेराम्य-विषय - | म | 
मन एक ही काय कर सकता है इसका वर्णन इसमें ऊधो 
च॒ गापियों का दृष्टान्त । | 
गीता तथा महात्मा पातञ्जलि के प्रमाण सविस्तार वर्णन ह्‌ । 
सन्त्र जप क साथ २ एकाग्रता पूवक ध्यान का नियम । 
इष्ट देव व गुरु के चित्र में ध्यान जमाने का विस्तार 
पूवक वणेन। | 
सन व प्राण का घनिष्ट सम्बन्ध होने से जप व ध्यान का 
साथ २ होना विस्तार पूर्वक वर्णन है । 
प्राण की स्थिरता के लिये आसेन प्राणायाम के हाने की 
आवश्यकतां आदि का वणन । 
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. पष्टमोध्यायः | 
` अगवदाराधन करते हुये हमारा चित्त उन्नत अवस्था को 
प्राप्त हो रहा है या अवनत अवस्था को प्राप्त हो रहा है इसकी 
परीक्षा तीन प्रकार से होती है। प्रथम परीक्षा ध्यान के समय, 
डितीय परीक्षा स्वप्न के द्वारा, तृतीय परीक्षा पदाथा में वितृष्णता 
नाम तृष्ण रहित होना ओर इन तीनों परीक्षाओं सें उत्तीण होने 
का उपाय । प्रथम ध्यान की परीक्षा में उत्तीण होने का उपाय, 
द्वितीय स्वप्र परीक्षा में सफलता प्राप्ति का उपाय, तृतीय वाह्य 
विषयों से तृष्णा रहित होने का उपाय वर्णित है । 
सप्तमोध्यायः 

किसी सद्भाव को सदेव मन में बनाये रखने का उपाय जिसमें 
सात अवसर हैं । 

प्रथम अवसर निद्रा खुलते ही भगवत्त्ससरण कर तीत्र इच्छा 
से एकाग्रता पूवंक इश्वर से प्राथना करना । द्वितीय अवसर ध्यान 
का है जब अच्छी तरह ध्यान जम जाय उस समय तीजत्र इच्छा 
से इश्वर से एकाग्रचित्त से प्राथेना करे । तृतीय अवसर भोजन 
पाते समय का है भोजन पाते समय एकाग्र शान्ति चित्त होके 
मौन धारण कर जिस भाव को मन में धारण करेगा वही स्थिर 
हो जायगा । चतुथं अवसर निद्रा आने के पूवे का है उस 
समय जो सद्भाव मन में धारण किया जायगा वह स्थिर 
रहेगा पूर्वोक्त चार अवसरों के अतिरिक्त तीन अवसर तीन सन्धी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[ ङ | 


El 
SAINI Sf Ss कत ४७ ४७% साह २७७ २७ ७८० २८७ २७७ १७ १५७ ७७७ TESTES ETA VATE TY STH Sf एम ३०७ २ ३७७ bd ty ti ss 
SNS २०७१७, 


€ ~ तीनों सन्धियों 5 
हैं अथोत्‌ प्रातः काल, मध्यान्हकाळ सायंकाळ, इन तीनों सरि | 
में भी एकाअचित्त से जो सद्भाव मन में रक्खा जायगा वह 
अवश्य स्थिर रहेगा । | 

अष्टमोध्यायः | 
व्यवहार परमार्थ सिद्धी का अनुभूत उपाय ढिजाती अथीत्‌ 
राण, क्षत्रिय, वेश्य तीनो के लिये गायत्री, जप, अग्निहोत्र 
सहित श्रद्धा विश्वास पूर्वक करना और दूसरा प्रार्थना सप्रमाण 
वेदिक और व्योहारिक रीति से वर्णन है । 


नवमोध्यायः 


चारो बंणाँ को कलिकाल में संसार से तरने का सरल उपाय 
नाम स्मरण ओर उसका वर्णन । नाम स्मरण कैसे करना चाहिये 
सन सं नाम स्मरण करनेसे पांच प्रकारके लाभो का वर्णन । भगवान 
के नाम अनन्त हैं उनमें से कौन सा नाम लेना चाहिये ।. तिसपर 
हरि नाम का महात्त्म्य और प्रमाण का वर्णन । 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
नाम स्मरण हो से सब पापों की निवृत्ती होती हे तो वणीश्रम 
धम सम्पादन करना या नहीं, इसको प्रमाण और नाना युक्तियों | 
से सिद्ध किया गया हे । अन्त में क्षमा प्रार्थना हे । | 
| 


दशमोध्यायः . . 


नाम स्मरण में सफलता न होने का कारण और दश दोषो 
सप्रमाण वणन । _... ` `` भाल कः 
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एकादशोध्यांयः “77 ` ३= 

नाम स्मरण से सब पाप क्षय होता हे तब वणाश्रम धम संपा- 

दन क्यों करना इसमें क्या विशेषता हे इसका युक्ती और प्रमाण- 
युक्त वणन । 


द्वादशोध्यायः 
सदाचार वणेन और सयुक्तिक सप्रमाण वणन तथा उसकी 
विधि चणन्‌ । | | 
ज्योदशोध्यायः 


मानसिक विकारां की निवृत्ती का. सरल उपाय. स्वयं संकेत 
और पर संकेत । `. 
:.. स्वयं संकेत से अपने मानसिक विकारों की अथात्‌ क्रोधादिकां 
का दमन तथा शारीरिक रोग निउत्ती का वर्णन है। 

स्वयं संकेत तथा पर संकेत देने के नियम व्यसन निवृत्ति का 
संकेत,-क्रोध संकेत निवृत्ति पर । संकेत का फंल क्यों होता है इसका 
विवरण उस पर तीन दृष्टान्ता का वणंन छोटे बाळक वा अन्य मनुष्यों 
को संकेत देने की रीति, भयभीति बालक को संकेत देने की रीति, 
मंद बुद्धिवा चंचळ चित्त पर संकेत! देने की रीति । 

यदि कोड बाळक या मनुष्य जिसके पास हम न पहुंच सक 


. तो उसको गुप्त रीति से संकेत देने की विधि, गुप्त रीति से अवगुण 


छुड़ाने की विधी वर्णन की गई हे । 
इस पुस्तक में किसी प्रकार से पक्षपात वा किसी मतवादी 
पर आक्षेप करने के अभिप्राय से लेख नहीं लिखा है। किन्तु सीधे 
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साधे भोले भाले हितेच्छू जनों के अथ प्राचीन सनातन साग प्रदर्शन 
के लिये लिखा गया है यदि कहीं :भूळ से. कुछ त्रुटी रद्द गई हो तो 
महात्मा सजनां से क्षमा प्रार्थी हुँ । 


इस ग्रन्थ की छपाई में जिन सजना ने निष्काम भाव से « 


` आर्थिक सहायता की है. 'उनमें संक्षेपतः कुछ नाम दिये जाते हैं । 

पं० शारदादीन इञ्जीनियर: बाजपेई सीतापुर, पं० रामओतार मिश्र 
ठेकेदार सीतापुर, पं० जनादन दुवे बड़ागाँव जि० हरदोई, ठाकुर 
गजराजसिंह अभूतपू्े बड़ांगाँव जि० हरदोई आदि ` आदि अनेक 
सेनां नेःधार्मिक भार से आर्थिक सहायता दी हे! 

तथा इस ग्रन्थ के लेखनकायं संशोधनका अन्य छपाई विष- 
यक प्रवन्ध 'पं० 'शिवनारायण पांडे मास्टर भ्यु० स्कू० कानपुर तथा 
पं० बन्दीप्रसाद दुवे मास्टर म्यु० सेन्दूळ स्कूल कानपुर बड़ी श्रद्धा 
भक्ति के साथ परिश्रम किया है उनको तथा उपरोक्त सञ्जनों को 


इस काये से श्री क्रष्ण इश्वर सदा उत्तरोत्तर शुभं बुद्धि बृद्धि करें 
यही मेरी हार्दिक प्राथना है । कए 
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पृष्ठ पंक्तीः - छशुद्ध शुद्ध म 
क रए  सठाय . उपाय, ` | 
न ४. सृष्णारहित तृष्णारहिति | 
सक ८  ज्योहारिक व्यावहारिक | 
च १५ क्रोध संकेत निबत्तिपर क्रोध निवतिपर संके 
न २४ . भयभीति Se भयभीत | 
१ पप बिरचि . विरिचि . | 
१ १० पुच्छ पिच्छ क्क 
१. १३ सुरंदुमापहारकं ` सुरद्रमा पहारक 
म्‌ १ गणारि | मगारि | 
९ ६ `` जयञ्जनो परे जपञ्जनो ` | 
९ ७ सब भयम पहेतुः भव भयम पहत 
सा जन्‍हे ` ज़ह डक 
१ १ यच्छय । यच्छे य 
४ १६ ज्ञानप्राप्ति | ज्ञान प्राप्त ' 
रे . २, भरणात्तर मरणानंतर 
२ ५ जंग . जम शब्द अधिक है | 
३ १५ कुति कुति 
१ ८ . यानिष्युवथा ` यानिस्युव था 
१० १४ प्रवर्तिभेयन्सार्ग “ पअथवत्तिभगवन्मागे | 
२० . .१६ दाक्षा वीचा 2 5 
१६ २ आत्ताथे . प्राप्यर्थं 


११ 
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षठ पृक्तं अशुद्ध शुद्ध 

११... ..७  सिध्ये सध्यत्कोटि ` सिध्येसिध्यस्कोटि ` 
११ .... मज्जनीह सञ्जतीह 
९१ १० ` सत्यक्तः संत्यक्तः . 
११ . -११ ` गुरुमुखभ्रवण ` गुरुमुख से श्रवणा 
११ रम सामन्य... :. ` `. सामान्य | 

. १६ ७ : दयालुधर्म तत्पर, ` दयालुधर्म तत्त्पर 
२० १४... कार्यानकहिचित्त .. कार्यानकर्हिचित्त 
२५ ६... लुब्ध चेतसां _ लुब्ध चेतसं 
२५ ७ `` विद्वाचैवानु , विद्वान्नेवानु . 
२६. ८. सभत्रो चट भुङ्ञया.“, सभरत्रा तदयुज्ञय़ा 
. २७ ११  प्रष्ति . ` प्राप्ति 
ग्ल. |. ६: ... इश्वर . ,. इश्वर , 

रने १७ ` दाक्षी - . दीक्षा 
३१ ४, सद्गुरूसे .' ` सद्गुरूने 
३२ २. . साधक भक्तये अरिः ... साधकं भत्तये दरिः 
२४ ..१४,.. स्वाश्रम हीनता .. स्वाश्रम हीनतः 
रद (४ .. मर्म सारं स्पशत्त्वंतथापि . ५ 
` .. श्रित चरण . युगे मश्म 'सरनस्पर्शक्त्ञिं तथापि 
| >! भ्रिक्त चरण युगे 
४३ . परमेश्वरः प्रोयता `. परमेश्वरः प्रीयताम्‌ 
शप वित्तशाह्रन .. वित्तशाठ्यंन 
४८ वित्त शाय ` बित्तशाव्यन ` 
५२ ६: वधृत वैति ` 
७८. . १३ सं्थंमनःत्वानकिचिदपि संस्थंमनःक्रत्वानकिचिदपि | 
८०: : १७. ;: परमात्नामे 


परमात्मा सें . 
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८२३ 
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0 साती CNN 
१९ ससार का मान ही न रहे। संसार का भान ही न रहे 


२ मंत्रीकरुणासुदित्त,उपेक्छामेत्री;करुणा,मुदिता;उपेक्षा | 
४ सेत्री करुण मुंदितो मैत्री, करुणा, मुदितो पेक्षासा | 


« ७५ को कल्याणाथे , के कल्याणार्थ 
. ७. प्रवेश करन का . श्रवेशकरनेको 
११ अवण कीत्त न करसा अवण कीत्त न करना 
' रसमाहित ओर अकामचित्त समाहित और एकाग्रचिच 
` - पूर्ण स्वभाव बं ` . ` “““चूब स्वभाववश 
१९ सबसे अनुभव. सब के अनुभंव 
४ चारैः सव्‌ . . झर सवे 
१६. त्यक्षरदय . . त्यक्तरदय 
५ नारायणा. `. ` जराणां 
७ विषया. . ` विषयांघ 
अछिलपि .. अविच्छुन्नीय 


४ ..विष्यान् हृदये. ... ` विष्णोश्च हृदये 
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ड्‌ नाम संहात्य नाम माहात्म्य . 

३. विनिष्न तिनणांकत्यंप्राकृ. चि निष्न ति नुणांकृत्त्यंप्राकत | 

तंह्यानपंतिहि। ..... ;. ह्यानयंतिहि 

१ नाम महात्मयें. .:. नाम महात्म्यं 
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प्रथम अध्याय या 2 भ 
` श्रीकृष्णाष्टकम्‌! ` 
चतुमुखा[द सस्तुत समस्त साचत्तानुत्तम्‌ । 
इलायुधादि संयुतं नमामि राधिकाधिपम्‌ ॥ 
बकादि देत्य कालकं स गोपगो विपालकम्‌। 
मनोहराऽसितालकं नमामि राधिकाधिपस्‌॥ २" 
सुरेन्द्र गर्वे गंजनं बिरंचि मोह भ॑जनं। 
ब्रजांगनां नुरंजनं नमामि राधिकाधिपम्‌ ॥ ३ 


म्रयूर प्छ मंडने गजद्र दंत खडनम्‌ । 


नृशंस कंस दंडन नमामि राधिकाधिपम्‌ ॥ ४ 
प्रदत्त विप्रदारक सुदाम धाम कारकम्‌ । 


_ सुएन्हमापहारकं . नमामि. राधिकाधिपम्‌ ॥ ५ 
-नंजया जयावहं महा चमु क्षया वहम्‌ । 


पितामहव्यथापहं नमामि राधिकोधिपस्‌ ॥ ६ 
'पुनीन््र. शाप कारणं यढ प्रजापहाएए। 


धराभाखतारएं  नंमामि -राधिकाषिपम्‌ ॥ ७ 
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सुबृक्ष मुल शायनं सुणार माक्ष दायन । 
स्वकाय धाप यायन नमसा राघकाधपस्‌। = 
इति श्री परमहंस योगिवय स्वामि ब्रह्मानन्द्‌ विराचतं 
श्री कृष्णाष्टकं सम्पूणम्‌ .। 
इदं समाहितो हितं वराष्टकं सदढाम्रुदा । 
जयञ्जनो जनुजेरा, भवातितः प्रमुच्यते ॥ 
मव भयम प हेतुं ज्ञान बिज्ञान सास्‌ । 
निगम. कृदुप जन्हे भुंगवद्ेद सारम्‌ ॥ 
. अमृत. . बुदधितश्चाप्यायन्भृत्य. वणन । 
पुरुष ऋषमसादय कृष्णसज्ञ नतास्म 
अर्थ संसार के जन्म मरण रूप भय. के नाश करने 
के अर्थ ज्ञान और विज्ञान नाम अनुभव का सार चारों 
वेद रूप समुद्र का मंथन कर अमृत रूप गीता-शास्न रूप 
सार निकाल के भगवड्कक्तों को पान कराने वाले ऐसे 
पुरुषों में श्रेष्ट आदि पुरुष श्रीकृष्ण को बारम्बार नमस्कार 
करता हूँ । | 





संसार के जन्म मरण रूप ताप से संतप्त समक्ष श्री 


सद्गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करके अपने कल्याण 
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कः मोक्ष प्राप्ति का--उपायःःधीः [ ३ 


की -इच्छा से समित्पाणि अथात्‌ कुछ भेंट धरके शिष्य 


प्रश्‍न करता भया क्याँकि-- 


“आअक्तरृस्तस्तु नोपपाद्राजानं देवतां गुरुम? . 
अर्थ-राजा, देवता, शुरु के पास खाली हाथ नहीं 
जाना इससे हाथ में समिधें लेके शुरु के समीप जाने को 
वेद को आज्ञा हं । 
मोक्ष प्राप्ति का उपाय । 


प्रश्‍न-हे भगवन्‌ संसार बंधन से मोक्ष किस उपाय से 
होतां है सो कृपा करके शास्र सम्मत जो उपाय हो सो 
कहिये मैं आपकी शरण हूँ । क्योंकि अजन ने मी श्रीकृष्ण 


कहा है । 
“'गच्छुयस्यान्निश्चतं ब्रहितन्मे` शिष्यस्त5ह 
शाधिमांचांप्रपन्नम्‌ ? | 


अर्थ हे प्रभो जिसमें मेरा कल्याण हो वह उपाय 


आप मुझसे कहिये में आपकी शरण हूँ आपका शिष्य हूँ । 


न ' उत्तर हे साधो संसार से मुक्त होने का उपाय आत्म 
ज्ञान हे, वेदों में वर्णन किया है । . 
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ऋत्तज्ञानान्रपाक्त? ज्ञाना दवतुक वल्य । 


७०५ 


तमवावादत्वात बृत्युमात नान्यः पथा । पद्यत 
उयनाय । | 

इन तीनों श्रतियों का तात्पर्य (अर्थ) एक ही है कि 
ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है तथा भगवान ने गीता मे 
कहा है । 

तादाईप्राणपातन पार. मरनन सवथा 

उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं क्ञानिनस्तख दशिनः । 

अर्थ-तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों को नमस्कार कर सेवां 
कर के नम्र भाव से प्रश्‍न करोगे तो वे तुम्हें ज्ञान का 
उपदेश करगे | 

ज्ञान प्राप्त क उपाय 

प्रशन-हे भगवन्‌ ज्ञान भ्रासि का क्या उपाय है । 

उत्तर-निष्काम भाव से वेदः शास्त्रोक्त वर्णाश्रम 
धर्मा का सेवन करने से अन्तःकरण के मल को निव्रति 
होती हे ओरउपासना, अथवाअष्टाङ्ग, योग, लय, योग, 
साधना करने से निमल अन्तःकरण एकाग्र होने पर ज्ञान 
प्राप्ति होता है । तसश्चात्‌ं राज योग. की सहायता से पूण 


। ज्ञान की उपलब्धि ब्धि होती है... Digitized by eGangotri 
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जिसे वेदान्त शास्त्र में निदिष्यासन कहते हँ । दूसरा 


उपाय जो पूच कहि आए हें. वह उपासना भगवद्भक्ति है- 
यह अत्यन्त सरल उपाय हे जिसका वर्णन आगे अन्य 
अध्यायों में सविस्तार किया जायगा । 


( भगवद्भक्त आर उसका उपाय : ) 


ग्रइन-हे प्रभो उपासना नाम भगवद्धक्ति का उपाय 
ओर उसकी विधि तथा उसके अधिकारी के. लक्षण कृपा 
करके वर्णन करिये । 

उत्तर-भगवड्कक्ति के ब्राह्मण, ' क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र 
चारों वर्ण अधिकारी हैं परन्त उसके मुख्य दो साधन हें. 


“ १-संसार से वराग्य, २-वेद शास्र, शुरु वाक्य में. 
इद्‌ विश्वास क्योंकि यावत्‌ संसार में विषयों से विराग न 
होगा, तावत्‌ रवर में प्रेम न होगा । दूसरा साधन वेद 
शास्र और शुरु वाक्य में विश्वास क्योंकि: वेद शास्त्र में 
विश्वास न होगा तो उनमें कहे इये वाक्यों मं अविश्वास 
से साधन में रुचि ही न होगी । वेसे ही यावत्‌ ' सद्गुरु 
वाक्य में इद विश्वास न होगा तावत्‌. उनके बताये हुये 


साधना में अविश्वास के कारण प्रवृत्ती ही न होगी इससे 


चतु चाख्न ओरसदूगुरु वाक्य में पूर्ण विश्वास होना [चाहिये 


६] ऊ ५४४ कल्याणं काः भोगे कः ३ 
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( ब्राह्मण को भी शुरू करने की आवश्यकता ) 


`  ग्रइन-हे भगवन्‌ क्या ब्राह्मण को भी दीक्षा शुरू 

दूसरा करना चाहिये। ._ 
उत्तर-अवश्यमेव ब्राह्मण को भी सद्गुरु से दीक्षा 
'लेनी चाहिये-क्योंकि जैसे काशी जाना है तो किसी 
'काशी माग के ज्ञाता से माग जानने की आवश्यकता 
“होगी तथा विद्याभ्यास के लिये भी किसी विद्वान गुरु को 
। शरण लेनी पड़ेगी । और संस्कृत पढ़े हुये को अन्य शास्त्र 
, पढ्ने के लिये उस शास्त्रोक्त की शरण लेनी पडेगी-तेसे 
-.. ब्राह्मण को तो गायत्री उपदेश से न्राह्मणत्व प्राप्त होता हे 
क्योंकि यावत्‌ गायत्री उपदेश न हो तावत्‌ त्रिवर्ण का 
वना हुआ अन्न खाने पर भी कोई दोष नहीं माना जाता 
“परन्तु गायत्री उपदेश होने पर अन्य जातीय त्राह्मण का 
“बना हुआ अन्न खाने से प्रायश्रितका भागी माना जाता हे। 
| इससे सिद्ध हुआ त्राह्मणत्व ग्रापतिके लिये गायत्री उप- 
। देश हे-इससे ब्राह्मण को भी अपने उपास्य देवता की मंत्र 
...._ दीक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिये कारण इसका यह है 
"कि पंचतत्त्वों से शरीर उत्पन्न हुआ हे उन पाँच तत्वों के 
:५ देवता हैं- इससे जिसके शरीर में जिस तत्व की प्रधा- 

ग्रकृतिःमी होना 
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कः दीच्षाः में: चेदाडिअमाणं: छ [9 
इससे उसी तव के देवता का मंत्र ग्रहण करने से उसको 
लाभ होना शास्त्र सम्मत है | इसका विशेष/ विवरण आगे 
किसी अध्याय में सविस्तारं वर्णन किया जायगा: । 
| दीक्षा में वेदादि प्रमाण । .... . 
| ्रश्नदीक्षा लेने में क्या शास्त्रीय प्रमाण मी हैं । 
' -ˆ- उत्तर-चेद्‌, स्मृति; पुराण, तंत्र, शास्त्र मै बहुत 
ग्रसाण मिलते हैं । अथर्ववेद के सुण्ड कोपनिषद में कहा हे- 
तद्विज्ञानार्थं स शुरुमेवा भिगच्ेत्‌ 
समित्पाणिः . श्रोत्रियं ब्रह्म निष्ठं।. 
शंकर भाष्य गुरुमेवाचार्य शमदमादि- 
` सपन्नमभि गच्छेत्‌ शासत्रज्ञोपि स्वातञ्येण- 
ब्रह्म ज्ञानानेषणं न कुयोत्‌। ` 
अर्थ शम दमादि संपन्न गुरु की शरण में जाय, 
शास्त्रज्ञ होने से स्वतंत्रता पूर्वक ब्रह्म ज्ञान का बिचार न करे। 
श्रेताश्वतरो उपनिषद में भी कहा है-- 
यस्य देवे परा मक्तियेथा देवे तथा शुरोतस्ये । 
ते कथिता हाथों? प्रकाशते महात्मनः ॥ 
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इष्ट देववत्‌ गुरु में भी पूण -भक्ति है उसी को कहे हुये 
वेदों के रहस्य. प्रकाशित होते हैं । 
. तथा भगंवान ने गीता मंभीकहाहे!. 
तद्विद्धि प्राण पातेन परे प्रश्‍नेन सेवया । 
उपदेच्यातत ज्ञानं ज्ञानिस्तत्व दशिनः ॥ 
अर्थ-वह ज्ञान ज्ञानियो के शरण जाके नमस्कार और 
सेवा करने से तत्वदर्शी ज्ञानी तमको उपदेश करणे | 
| श्रीमद्भांगवत्‌ में कहा है ॥ 
तस्पादगुरुं प्रपद्यत्‌ जिज्ञामुः श्रेय उत्तम । 
शादपरच निष्णात ब्रह्मण्युप समाश्रयं ॥ 
-.अर्थ-तिससे उत्तम श्रेय की इच्छा से जिज्ञासु वेद 
शास्त्र निष्णातनाम्‌ ज्ञाता तथा ज्ञान और उपासना के 
रहस्य जानने वाले गरू की शरण जाय । | 
बद्ध गातपाय 
दीक्षा हि जगस्त्राणं दीक्षाहि परमं तपः 
अदीक्षितस्य मरण प्रेतत्त॑ नेग प्रुच्यते.॥ 
अतः सगं प्रयत्नेनः मत्र: दीक्षाचरेद्धः 
CC दाथतरपाश सन्यांत सगय भन तत्रजाः। 
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~ अर्थ-दीक्षा ही संसार से रक्षा: करनेवाली: है और 


दीक्षा ही परम तप हे, . इससे. दीक्षा रहित के मरणान्तर 


ग्रेतत्व नाम बारम्बार जन्ममरण नहीं छटता। ` . ` 


इससे सवै प्रयत्न से सन्त्र दीक्षा ग्रहण करे क्योंकि 
दीक्षित को ही मंत्र तंत्र जन्म सिद्धी ग्रास होती हे । 
यही चात महादेव जी ने पावती से कही है-- - 
अदीक्षितस्य बामोरू कृतं संग मंनथकस्‌ । 
पशु योनिमगाप्नोति दाक्षाहीनो मृता .नरः ॥ 
-बनासच्छात् जा दाक्षा प्रसाद श्राणराबंचा । 
[बना बणांश्रमा भ्यान कथ तत्त्वज्ञता भवत्‌॥ 
अर्था-हे पार्वती दीक्षा रहित मनुष्य का सवे कर्म 


|. अनधिकारी होता है इससे दीक्षा हीन मरण के पश्चात्‌ 


पशु योनि को प्राप्त होता है । 
अन्यत्र 
अदीक्षाये कुनीति जप पुजादिकाः करियाः । 
-न-फलंति धुऊ तेषां शिलायापुम बीजवत्‌॥ 
इह दीक्षा बिहीनस्य ने सिद्धि ने च सद्गांतिः। 


“तस्मात्‌: सवे प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवत्‌॥ .. 
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१० ] ६8 कल्याण का:माग ६ 
अर्थ दीक्षा हीन मनुष्य, जंप पूजादि ..जो सत्कर्म 
करते हैं वह: फलदायी नहीं : होता से शिला पर बोया 
हुआ बीज निष्फल होता है । 
तिससे सब यत्न करके सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण करे 
क्योंकि दीक्षा. हीन को न सिद्धि. ही होती है ओर न 
सद्गति ही होती. हे॥ -.:. | 
तपस्तप्तं. देवतादि जपनं दानमव च्‌  . | 
कृतान्यापि चयानिष्युवृथा दीक्षां बिनाएुने ॥१ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा बानप्रस्थोयतिस्तथा 
दीक्षाहीना न मुच्यंते इत्याह भगवार्नाच्छवः॥ २ 
अतोधिकार संप्राप्त्ये देवाग्न गुरु पूजने 
अवश्यमेव संग्राह्या मंत्र दीक्षा मुपुध्षुणा ३ 
अंवत्ति भंगवन्मागों न जायेत शुरुं बिना | 
तस्माइगुरुपदां भोज सश्येन्सुक्ति सिद्धये ॥ ४ 
अथे-जप तप दान किया हुआ दक्षा 
बिना सब व्यथ होता हे 
भ्रह्मचारा, गृहस्थ, बानप्रष्थ, सन्यास काई 
आश्रम वाला हो दीक्षा बिना मोक्ष को नहीं 
प्राप्त होते ऐसे मगवान)शिव, ज़ी: कहत. हैं ॥ २॥ 
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` इससे देवता अग्नि आदिपूजन के अधि 
कार प्राप्ताथे मुप्ठक्ष न मत्र दाक्षा अवश्य अहण 
करनी चाहिये । शुरू किये बिना भगवान्मागे में 
यथाथ प्रवृत्ति ओर अनुभव नहीं होता तिससे ` 
मोक्ष सिद्धी के अथ श्री सदगुरु चरण कमलां 
का आश्रय अवश्य लेना चाहिये ॥३॥ 
यो ना धीते शुरोवेतरकरान्नसिध्यत्कोटि जन्मभिः । 
बुध्या वेदाथ बाद्धाप मजनीइ भवान्युचा ॥ 
गुरुपदंश राइतः सपाय प्रज्ञा स सान्वत* । 
घतश्च पुच्छ सत्यक्तः गा पुच्छ इव मजात ॥ 
थ-जो गुरु मुख श्रवण किये विना अपनी बुद्धी 
से वा किसी से सुन के शास्त्र के अर्थ करता है वा मंत्र 
जपता है वह कोटि जन्मों में भी सिद्धी. को नहीं मा 
होता, वह वेदार्थ का जानने वाला हो तो भी भवसागर 
में गोते ही खाता है । 
जो केवल अपनी बुद्धी से ही शाख फे रहस्य को वा 
शास्त्र में देख के चा सामन्य रीति किसी से सुन के बिना 
गुरु दीक्षा के मंत्र जपता हे वह नदी में तैरने के लिये गो 
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'१२] ४8 कल्याण का माग & 
'चुच्छ पकड के वीच में ही छोड़ देता हे, तसे ही विना | 
दीक्षा वाला भी संसार नदी में इबता. ह । 

 . # गुरु गीता में कहा हे # 

या बद्स्तीह संबंधो ब्रह्माडस्ये श्वरेएवे । ` 
तथा क्रियाख्य योगस्य संबंधो गुरुणा सह ॥' 

दीक्षा बिधावीश्वरावेकारण स्थल सुच्यते । 

- शुरुः कार्यस्थल चातो शुरु ब्रह्म प्रगीयते॥ 

. अरथ-जेसा ईश्वर के साथ ब्रह्माण्ड. का 
सम्बन्ध हे तेसा ही क्रिया योग के साथ शुरू 
का भी सम्बन्ध हे । दीक्षा विधान में ईश्वर 
कारण. स्थल है आर गुरू काय स्थल हो 
ब्रह्म रूप ह । 
` शुरु मूले जगतपर्व गुरु मूलं पर तपं 

गुरो'प्रसाद मात्रण माक्ष्माप्राति सदशी । 

गुरूही सकल जगत्‌ के मूल हैं ओर गुरू 
ही श्रेष्ठ तप के मूल हँ इससे जितन्द्रिय साधक 
गुरूक प्रसाद मात्रस ही मोक्ष ताम कर सकता है। 
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६8 दीक्षा ग्रहण में युक्ति $ [ १३ 
शिव संहिता में शिवजी ने कहा हे--- 
यथा यथा गुरीप्रीतिस्तथा सिद्धिभवेन्तणाम्‌ । ` 
शुरु बिहाय कुयाचच्छमस्तस्या व शिष्यते ॥ 
अंथ-जेसी जेसी गुरु चरणों में प्रीति बढ़ती 


N ६ 


है तेसी ही तेसी परमार्थ में सिद्धी होती हे ओर 


जो गुरू के बिना कोइ करता हे ता उसे श्रम ही 


शेष हाथ लगता है। | | 
दीक्षा ग्रहण में युक्ति । 
प्रश्न-हे भगवन दीक्षा ग्रहण में जो वेद 


शास्र के प्रमाण . आपने दिये सो तो ठीक ई. . 
परन्तु तक ओरयुक्ति बिना आधुनिक पाश्‍चात्य . 


शिक्षा प्राप्त जना की इससे संतोष नही हा सकता 
इससे युक्ता से भी सिद्ध करके समझाइये । 


उत्तर-जैसे व्यवहारिक : कार्य सीखने के: 
लिये व्यवहारिक गुरू की आवश्यकता होती हे. 
ओर चित्रकारी सीखने के लिये उत्तम चित्रकार: 


की, आवश्यकता ,होती हे. इजी... का. काम : 


si id ses २७४ wf A पा SO “' 


= 22-८० >>>.» लकाको 
बोळ > क 20 CO ONO 
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 साखते के लिये कुशल दजा का आवश्यकता 
है तेसे ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जानने के लिये 
भी सदगुरू की आवश्यकता होती ह! 
प्रश्न-हे भगवन्‌ मेरा अपशाध क्षमा हो 
बारम्बार आपसे तक करता हूँ क्या करू यावत्‌ 
अली प्रकार सन्देह नित्रृ्तिन हो तावत्‌ उस 
। काये में दृढ़ विश्वास नहीं होता । 
| उत्तर-अवंश्यमव एसा ही है इससे जा जा 
शंका हो उसकी पहिले निवृत्त करक हदता 
पृ्वेक कार्य मे प्रव्त होना चाहिये । 
दगुरू के अभाव में किसी ब्राह्मण या प्राताष्ठत 
| महात्मा स उपदेश शन में क्‍या दाष ह 
|: प्रश्‍ल-हे भगवन्‌ सद्गुरु मिलना दुलभ हैं 
क्योंकि उनका पहिचानना कांठन है इससे कोई 
विद्वान ब्राह्मण या कोई अच्छे प्रातेष्ठित महात्मा 
। जिनको बहुत लोग मानते हाँ ऐसा से उपदेश 
| "म क्य इनि हो. ००8०0 २ य 0 
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उत्तर-जेंसे किसी व्यापारी को माल 
खरीदना हो तो अच्छे चतुर जानकार इमानदार 
दलाल को साथ ले के माल खरीदता हे तो 
माल अच्छा मिलता हे ओर उससे लाभ भी 
होता हे क्योंकि दलाल को सब मालूम रहता हे. 
कि कहां कोनसा माल अच्छा मिलता हे 
कहां खराब मिलता हे आर यादे दलाल 
लालची या कपटी हो तो माल बेचने वाले से 
मिलके खरीदार को खराब माल दिला देता हे 
उससे व्यापारी की हानि होती हे इससे अच्छ 
जानकार इमानदार सञ्च दलाल के . मारफत 
माल खरीदने से माल अच्छा मिलता हे आर 
लाभ भी होता हे तेसे सदगुरू से दीक्षा प्राप्त 


a > 


होने से .साधक:संसार सागर सं पार. हां जाता 


है ओर लोमी, दुराचारी, कपटी, दंभी आदि 


he 


गुरुओ से दीक्षा लेने पर जो गुए शुरू पं 
शिष्य में भी आजाते हे । उसपे 
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इंश्वर प्राप्ति के बदले नरक प्राप्ति ही होती है 
क्योंकि मंनुष्य जेसा संग करताहे वेसाही होजाता 
हे अफ्रीमी के संग से अफ्राम; संगेडी के संग 
से. माँग, जुवारी के संग से खुवा आदि 
व्यप्तन अवश्य लग जाते हैं। तेसेही पूर्वोक्त 
दुराचारादि गुण युक्त गुरू से दीक्षा लेने पर 
लाभ तो दूर रहा किन्तु हानि ही होती हे- 
श्री महादेव जी ने गुरुगीता में पाबंती जी 
कहा हे कि 
गुरो बहवः संति शिष्य वित्तापहारकाः। _ 
दुलेभो यं गुरुदेवी शिष्य संताप हारकः ॥ 
थ-हे देवी शिष्य के द्रव्य को हरण 
करने वाले गुरू बहुत होत हैं परन्तु शिष्य के 
संताप हरण करने वाले शुरू दुलभ होते हैं। 
महात्मा कबीर ने भी कहा हे २ 
कनफुक्का गुरु हद्द का, बेहद का शुरु ओर। 
बेहंदं का गुरु जब मिले, तब लाग हारि ठोर॥ 
शुरुआ तो गांलयों फिरे, घर २ कंठी-देत । 
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- इससे हर किसी को बाह्य आइम्बर देख के 
शुरू बनाना हितकर नहीं। आजकल शुरू बनने 
वालों की भरमार हे, अनेकों. लुचे, लफंगे,कामी, 
लोमी, साधू, ज्ञानी, महात्मा, योगी बने फिरत 
हें । इन्ही के कारण सच्चे साधुवों की मी अनजान 
लोगों में कदर नहीं रही । दूध का जला माठा 
भी फूक्रक पीता हे। यह कहावत चारताथ होरही 
हे लोगों को ठगने वाले, बड़ी २ बातें बनाने 
वाले चालाकी से भोले माले मनुष्यों को झूठी 


सिद्धी का चमत्कार दिखा क अपने का सिद्ध . 


बताने वालों की कमी नहीं हे.। इसका तात्पय 
यह नहीं कि आजकल सच्चे पुरुषः हें ही नहीं 
हैं अवश्य हें परन्तु. उनकी प्राप्ती महत्पुण्य 
सेहोतीहे। . . 

सदगुरू ओर सच्छिष्य केलक्षण 


प्रश्‍न-हे प्रभो सदगुरू. के लक्षण तथा 
शिष्य के लक्षण 
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उत्तर-सवशास्त्रपरो दक्षः सवं शास्त्राथ कावद्‌ः । 
सुवचाः सुंदरः स्वंगः कुलीनः शुम दशनः ॥ 
' जितेंद्रियः सत्यवादी ब्राह्मणः शांत मानसः ४ 
` आश्रमी देशवासी च शुरू वें -विधायत ॥ 
` गभीरार्थ विजानीते बुधा ।नमल मानसः । 
` सर्व कार्येषु निपुणो जीवन्युक्त स्त्रितापहत ॥ 
` करति जीवं कल्याण गुरु श्रः स उच्यत्‌। 
“अर्थ-सवै शास्त्र में पारंगत, चतुर, मधुर 
_ भाषी, सर्वागपूण, सुन्दर, सत्कुलोतन्न, ब्राह्मण, 
शात मानस, सत्यवादी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बात 
प्रस्थ, सन्यासी इन आश्रमो में केसी आश्रम म; 
हों अनुछानशील, ` भारतवष [नवाधा एस सवः 
गुण सम्पन्न महात्मा शुरू करने योग्य हं आर 
पञ्च तत्त्वों के.अनुमार जो महा. पुरुष, विष्णू, 
र्थ्य, शक्ति, गणशः; शिवोपासना रूप पश्च 
सणुणोपासना के रहस्यों को सममत हों आर 


० पाण, 98, यागा, जप या ग. राज यारा । षे 
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& सद्गुरू और सच्छिष्य के लक्षण & [१६ 
चारों के अनुसार, चर्ठुबेध योग तथा निशुणो- 
पासना को जानते हों एसे ज्ञानी, निर्मेलमानस 
त्रताप रहित जीवों का कल्याण करने वाले. 
जीवन्मुक्त महात्मा श्रेष्ठ गुरु कहलाते इं। | 

`` “पद्म पुशण में भी कहा हे | 
'शब्द ब्रह्म परह्य निष्ण तो ध्यान तत्परः । 
शिष्ये पुत्रे तुल्य दृश्दियालु धम संश्रयः ॥ 
वर्णाश्रम मतावलम्बी संष्योपासन तत्परः । 
सुधीरः संशयच्छेत्ता काम ऋोध विवजितः ॥ 
श्रद्धयोपाहतं यत्तत्पत्र पुष्प फलादिकं । 
गण्हातियोमुदा शिष्यात्संतोषी गुरुरूच्यते ॥ 
अमान्य मत्सरो दक्षोनिरालस्या जितन्द्रियः । 
अदेशा पक्ष रहितः पर निन्दा बिर्वाजतः ॥ 
अर्थ-शंब्द ब्रह्म (वेद शास्त्र) पखद्य 


में निष्णात भ्यान परायण आर शिष्य तथा 


पुत्र म तुल्य हष्ट, दयालु, धम परायण, 


वृ्ीश्रमधमेः्को”अवल्मवन-+ करन बाले. तयो 
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पासन में तत्पर, धैर्यवान, संशयच्छेदन करने 
वाले काम क्रोध रहित: तथा श्रद्धा से लाये 
हुये पत्र पुष्प फलादि का प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण 
करते हैं वे सन्तोषी शुरु कहलाते हैं । 
मान रहित ओर मत्सर नाम देष रहित 
सब कार्य में. दक्ष, आलस्य रहित, जितेन्द्रिय, 
किस्ती से देष न करने वाले, पक्षपात रहित पर 
निन्दा न करने वाले एसे सदगुरु युक्त को 
रारू करना चाइय। .. 
निषि गुरु लक्षण 
निषिद्ध गुरु के लक्षण तख सागरे 
कालदंतो सितोष्ठश्च दुगंधः श्वास दूषकः । 
बृव्हाशी दोधसूची च विषयादिषु लोलुपः॥। 
बहु, प्रति. ग्रहासक्तो , गुरुने स्यात्कदाचन- 
“तथा ङुशादि रोगात्तों गुरुः कार्योतकहिचित्त ॥ -- 
'नास्तिका दामिकाः पापा लोकढय विवजिताः। 
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पुश्चली पतयः क्रूर नानामत धराः खलाः। 
शठास्त दूरतो इंया गुरुते . घम भीरुणा ॥ 
४ अथ-भयंकर दांतः वाले, काले ओघ 
दुगधित श्वास वाले; बब्हाहारी, . आलसी, 
विषय लोलुप, सदा सव दान लेने वाले को. 
कदापि शुरु नहीं करना चाहिये। 
कुछ रोगी, नास्तिक, दम्भी पापी, धन 
के लोभ से नीच वर्ण वाले, सुन्दर वेषधारी, 
वेश्यागामी, क्रूर, नाना-मतों को धारण करने 
वाले दुष्ट एसे लक्षण वालों से धम बृद्धी की 
इच्छा वाले साधक .को सदा दूर ही रहना 
चाइय । 
` ब्रह्म वेवते पुराण श्रीकृष्ण खेड में दीक्षा का 
फल भी वर्णन किया है। | 


वयो हीना तथाल्पायुक्षीन हीनांद पोडितः । . 


' पिद्याहीनदिजन्मूखा जातिहीनात्मयोभवेत्‌॥ 
मुखोन्मृखा भवत्सद्यो दुःखी चाम्रमदानतः । 
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अर्थ-अपने से. अवस्थाहीन से दीक्षा लेनेसे 
अल्पा और विद्या हीन से मुखे ओर जाति 
हीन से दीक्षा ग्रहण करन सं नाश; तथा 
मूख से मू ओर आश्रम हीन से दुःखी होता है! 


सत्‌।शष्य लक्षण .. .. 
शिष्य लक्षण भी शास्त्रा में वाणत-इ-. 
-अलुब्धः स्थिर गात्रश्च आज्ञाकारी जितेन्द्रियः . 
.आस्तिको दृढ़ भक्तश्च शुरो मंत्र च देवते। 


he ~ € 


`एवं विधो भवेच्छिष्यः इतरो दुःख कृदशुरोः ॥ 


अर्थ-लोभ रहित, स्थिर गात्र, आज्ञाकारी 

- जितेन्द्रिय, आस्तिक नाम वेद शास्त्र में श्रद्धा 

: वान ओर गुरु मंत्र तथा देवता में हट भाक्त 

एसा शिष्य दीक्षा का आंधकारी है आर इन 

- गएों से रहित शिष्य शुरू को दुःख देने 
: वाला ही जानना । 
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8: संत शिष्य . लक्षण ४ [. २३ 
5. न%येत्रपुक्तावल्यां७... 
अश्रद्दाधाना विश्वास रहिताः कुलपासनः।.. 
“निंदका नास्तिकाः करा र्तथ[ सेच्छा विदा रिए 
मत्स कुल चित्ताश्च पर वस्घपहारकाः। 
मठ पिठ कुलाचाय्य गुरू सेवा विवजिताः ॥ : 
वर्णाश्रम विहीनेश्व नित्य कमे विवजितः । 
गणिका ल॑पटः कामी कोध लोभ परायएः ॥ 
वेद शास्त्रः शुरूक्तीनां स्त्रतरकेण विखंडकः । 
गुरुदब्येच्छया सेवी दंभी धमेष्वजः खलः॥ 
इत्याद्यव गुणेर्युक्तो यदि साक्षासुरंदरः । 
नोच्चार्यः क्वापि शिष्योति मंत्र दानेतुकाकथा॥ 
अथै-बिश्वास रहित कुल को कलंकित 
करनेवाला, निन्दक, नास्तिक, छूर खेच्छाचारी, 


>. फे 


दूसरेके ऐश्वर्य को देख के जलने वाला, परदरब्य 


हरण करने वाला; माता पिता, कुलाचाय्ये, गुरू 
सेवा न करने वाला, वर्णाश्रम धमेहीन, नित्यं- 
कम को त्याग.करने वाला, वेश्या गामी, काम 
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क्रोध, लोम परायण; वेद शास्त्र, गुरू गक्योंको 
न मानने वाला तथा अपने तर्क से उनके वाक्यों 
को खंडन करने वाला; शुरू दव्य की इच्छा करने 
वाला, दंश, दिखाने को घस आचरण करने . 
वाला इन दोषों युक्त यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी हो 
तो भी उसे शिष्य कह के नहीं संबोधन करना 
फिर मंत्र देने की तो बात ही क्या है । 
® अगस्ति संहितायां ® ` 

आलसा, मलिना, किष्ण दासिका कुपणास्तथा 
दरिद्रा रागिणो तुष्टा रोगिणो भोग लालसाः ४ 
असूया मत्सर ग्रस्ताः शठाः परुषवादिनः॥ - 
अन्यायोपाजित धनाः पर दार रताश्‍्चये । 
गृहीणी दास रूपाञ्च हेया मूढाःश्वपाक्चत्‌ ॥ 

अथ-आलसी, मलिन, कठोर. ह 
दांभिक, लाभो, दारद्री, रागी; असन्तोषी, भोग; 
लंपट, निन्दा करने वाला, 'दूसरे के ऐश्वर्य: से 
जलने वाला, स्वार्थी, कठोर भाषी, अन्याय से 
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- दव्य सम्पादन करले : वाला पर स्त्री गामी, 


तथा स्व स्त्री का दास, अर्थात्‌ स्त्री की आज्ञा 


में चलने वाला ऐसे लक्षण युक्त को चांडाल- 
वत्‌ दूर से परित्याग कर देना चाहिये । 


& नारदीये ७ 


` नास्तिकं भिन्न मयोदं दांभिकं लुब्ध चेतसां । 


विद्वान्वेवानु गृणहीयात्तं शिष्यं नरक प्रदं॥ ` 
अथ-नास्तिक, शास्त्र मयादा को उल्लंघन 
करने वाला, दांभिक, लोधी ऐसे नरकप्रद 
शिष्य को विद्वान कदापि दीक्षा न देवे परन्तु 


` उसका परिहार भी वहीं कहा हे । 
` सवे लक्षण हीनोपि शुरोदेवे च भक्तिमाच। 


प्रायाश्चत्तेन संशोष्य सोऽनुग्राह्म इतीश्वरः ॥ 
अथ-पुर्वोक्त लक्षण हीन होने पर भी गुरू 
देवता में श्रद्धावान होतो उसे प्रायश्चित्तादि से 
शुद्ध करके सद्गुरु उसे दीक्षा प्रदान करें। 
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. स्त्रियों का मन्त्र ग्रहण को अधिकार 
प्रश्न-हे भगवन्‌ ख्रियों को भी क्या दीक्षा 
ग्रहण में अधिकार हे। 
उत्तर-श्रीकृष्ण खंड में श्रौद्नष्ण ने नंदजी 
से कहा हे । 
® ब्रह्मवेवते पुराए ७ 
या स्त्री म्तांबियुक्तापिस्वा चार संयुता शुभा । 
सा च मंत्रान्मरगूणहातुस मत्रा चदनुज्ञया ॥ 
स मढका च बिधवा विष्णु भक्ति करोतिया । 
समुद्धराते चात्मानं कुलमे कोत्तरं शतम ॥ 
शुरु मंत्र जपाहदेवः पाति भक्त्या च तुष्यते । 
पात सवा विरोधः स्यादेषु यज्ञादि कर्मसु ॥ 
तांन नेवा चरत्साष्वी पृथग्मूवा पतित्रता- 
अतएवाह नारीणां मंत्रदानं न वर्जितं । 
मत्रणांतावशुद्धश्च पति सेवा सहायता ॥ 
अर्थ-जो सोमाग्यवती अपने आचार से 
शुद्ध हा सा पात का आज्ञा से मंत्र दीक्षा ग्रहण 
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करे। जो खरी सोभाग्यवती अथवा बिधवा विष्णु 
भक्ति वा शिव भक्ति करती हे वह दीक्षा ग्रहण 
से एक सो एक कुल का उद्धार करती है। भगवान 
पातिमाक्त आर गुरु मंत्र. जप से प्रसन्न होते हें 


इससे याद शुम कप स पात सवा म विराध 
पड़ता हाता उन कामा का पातत्रत साथ्वा 


` कदापि न करे इससे स्त्रयां को दीक्षा ग्रहण 


बाजत नहीं क्योंकि मंत्र ग्रहण से अन्तर्वि 
शुद्ध हाता ह । 

प्रश्न-हे भगवन्‌ यादे साधक को सदगुरू 
की प्रसि न हो तो क्या करना चाहिये । 


he 


उत्तर-यदि शिष्य अपने को उपयुक्त 
अधिकार प्रास कर ले ओर संसार को दुःख 
रूप जान के उससे उद्धार को तीव्र इच्छा हो 
तो उसको निःसंदेह सदगुरु के दशन होंगे । 
प्रकृति का नियम हे कि जिसका जितना 
अधिकार होगा ओर साधक में जितना पराग्य 
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होगा उसी के योग्य गुरु भी अवश्य मिलेंगे 
इससे साधक अपन को अधिकारी बना लेवे 
पीछे शुरू का खोज करे इतने पर भी यादि 
सदगुरू ग्रा न हो तो शीघ्रता नकरे-किन्तु . 
सदगुरु प्राप्ति के अथे कुछ अतुघान करे । ओर 
ईश्वर से प्राथना करे तो अवश्यमेव सदगुरू 
की प्रसि होगी इसमें किंचितमात्र संदेह नहीं । 
दीक्षा ग्रहण विधि 

प्रश्‍न-इ भगवन्‌ दीक्षा ग्रहण किस विधि 
से करना चाहिये । 

उत्तर-दीक्षा ग्रहण उत्तरायण ओर दक्षिणा 
यन दोनों में होता है परन्तु जेष्ट, भाद्रपद, पोष 
त्याज्ये ओर किसी आचार्य के मत से चैत्र और 
आषाढ़ भी त्याज्य हं बाक़ी सब शुभ हैं आारों में 
शनि साम त्याज्य ई एसे ज्योतिष शास्त्रानुसार 
शुभ पुत में साधक का चन्द्र बल देख के 
गणश नवग्रहाद पूजन कराक मन्त्र दाक्षी 
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अहण आधकार ग्राप्त्यथ यथाशाक्त गादानादि . 


चन्द्रायण गायत्री जपादि कराके मास तिथि 
वारादि उच्चार पूवंक संकल्प करे विधिवत 
शुरू की पूजादि करके वस्त्र, पात्र, खड़ाऊ 
आदि शक्त्यानुसार सर्व सामग्री समर्पण कर 
दोक्षा लना योग्य हे। | 

दाक्षा ग्रहण याग्य स्थान 

दीक्षा देवालय, नदी तीर वा सदगुरू के 
स्थान पर तथा शालिग्रामादि के समीप, पीपल 
बट, तुलसी, आंवुर्य, आम आदि पवित्र बत्तों 
के नीच अथवा अपने ग्रह में दीक्षा लेना 
शास्त्रों में वन किया हे । 

अथवा संदगुरू की जब जिस समय पूर्ण 
कृपा हो उसी समय उसी स्थान पर दीक्षा 
ग्रहण करना शास्त्रा में देखा जाता हे ओर 
ग्रमाण भी मिलते हैं । 


॥३ प्रथमोध्यांय हे [१ र ड हु समासत ९ म बा ॥ 
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` ` द्वितीय अध्याय । ` 
पञ्चतत्व और उनके देवताओंका वणेन 


प्रश्न-हे प्रभो आपने पूर्वे कहा था कि 
पंच तत्वों से शरीर उत्पन्न होने के कारण जिस 
शरीर में जिस तल की अधिकता हो उसी 
तत्त के अधिछाढ देवता का मंत्र ग्रहण करना 
उचित हे इस विषय को सविस्तर समभा 
के कहिये । 

उत्तर-हे प्रिय आकाश, वाय॒ अग्नि, 
जल, पृथ्वी ये पंच महाभूत हें-इनक पांच 
देवता हैं । शिव, गणश, सूर्य, विष्णु, शक्ति 
इन पंच तलां में जिसके शरीर में जिप्त तल्ल 
को प्रधानता होगी उसी तत्व के खामी की 
.' उपासना में उसकी रुचि परस्पर स्त्रामा सेब्य 
। भराव से होना अनिवार्य हे-इससे प्रायः ऐसा 
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देखा जाता हे कि कुल देवता शिव हे ओर 
साधक को विष्णु या शक्ति में प्रेम विशेष देखा 
जाता हे इससे साधक की रुचि ओर प्रकृति 
का विचार करके सदगुरू से मंत्र उपदेश करना 
चाहिये इसी से साधक को कल्याण होगा 
अन्यथा कुछ लाभ न होगा । 
आज कल के तोसम्प्रदायों में तथा तार्थो 
में प्रायः यह रीति हे कि शिष्या को एक पंक्ति 
में बेठा के महेत जो अपने सदगुरू से प्रास मंत्र 
को सुनाते हुये चले जाते हँ । अंत तक पहुँच 
के कह देते हें कि अब तुम लोग शिष्य होगये 
कठी देक कह देते हैं कि रुपया मुनीम जी के 
पास जमा कराके अपना नाम लिखा दो ओर 
अपना पता लिखा दो । तथा लाटा धोती 
भंडार में जमा कर दो यह विधि शास्त्राकत न 


हान से उसका फल पूण रीति से प्राप्त नहीं 
हाता 
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प्रश्न-हे भगवन्‌ मन्त्रों में भी कुछ विचार 
वा भद होता है अथवा एक ही विष्णु संत्र 
वेष्णव मात्र को ओर एक ही शिव मंत्र शव 
मात्र को उपदेश किया जाता हे । 


उत्तर-हे प्रिय महादेव जी ने चार प्रकार 
केमेत्र कहे हैं १-सिद्ध, २-साध्य, ३-पुपिद्ध, 
४-अरि तिनका फल भी मंत्र शास्त्र में वणन 
किया हे । 
सिद्धः सिध्यति कालेन साध्यस्तु जप हामतः। 
सुसिद्धः प्राप्ति मात्रणा साधक भदाये अरिः॥ | 
अर्थ-सिद्ध मंत्र कुछ ही काल में फल ' 
दता हे साध्य पुरश्चग्णादि, जप, होम, ब्राह्मण | 
भोजनादि विधिवत्‌ करने पर कालान्तर में फल- | 
प्रद होता हे परन्तु सुसिद्ध मंत्र शुरु मुख से | 
गामि मात्र से फल दता हे ओर अरि नाम शत्र | 


| 
मन्त्र मेद व उसका रहस्य | 
| 


se ss > ons ses “| > PITTS जलाना 
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मंत्र साधक को नाश कर देता हे । इससे 
इस विषय का जो पूण ज्ञाता हो उसी से 
अपने कल्याणार्थ दीक्षा लेनी चाहिये अन्यथा 
महान. हानिकर होता हे। जो समर्थ शुरू इन 
बातों का बिचार न कर के पूर्व कथनानुसार 
एक ही पत्र सब को देते हँ। उनमें जिस 
साधक को भाग्यवश सिद्ध वा सासिद्धि मंत्र 
प्राप्त हो जाता हे उसकी तो परमार्थ में उन्नति 
होती हे ओर अन्यो को कुछ भी लाम प्रतीत 
नहीं होता ओर शत्र मंत्र होने से साधक का 
सपनाश भी होता हुवा प्रत्यक्ष देखा गया हे 
'इसस शिष्य के कल्याणार्थ मंत्र शास्राक्त 
'सिद्धादि विचार करकं उपदेश करना चाहिये 
इसीसे. वेद शाख्न ओर पुराणों में शुरू की 
परीक्षा करने को कहा हे ओर उनके लक्षणा 
भी वणन किये 
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तस्मादगुरु. गपद्यत ।जज्ञासु ःश्रयशुत्तम । 
शाळू पर चांनष्णात ब्रह्मण्यु पससाश्चय ॥ 


अर्थ-कल्याण की इच्छा वाला जिन्नाछु 
शाखन्न ओर वेदक्ष तथा उपासना तत्व को 
पूर्णतया जानने वाले शुरू की शरण जाय। 
'प्रशन-हे भगवन इन लदणां से रहित 
किसी महात्मा या सामान्य पाडत से उपदेश 


लेने में क्या फल होता हे सो भी कृपा करके. 


` वर्णन करिये । 
ब्रह्म ववते पुराण श्री कृष्ण खण्ड में श्रीः 
कृष्ण नंद संवाद में वणन किया हे । 
वयोहीनात्तथाल्पायुक्षी नहीना द पण्डितः । 
विद्याहना भवेन्मूखे। जातिहीनाच्सयो भवेत्‌॥ 
मूखेन्मूखोन्भवेतमद्यो दुःखी स्मा ब्रम हीनता । 


यशोहानिः पितृ मंत्रान्मृत्युः पाखेडिनस्तथा॥ ` 


व्याधिना व्याधियुक्तर्च निर्वशो वंश हाँ ततः । 
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विष्णु भाक्त विद्दीनाश्च भक्ति हीनो भवेडुवं ॥ 
शेवाच्छाक्तादगुदीलाठ हरो भकितनेवधेति॥ 


अथ-अवस्थाहीन से मंत्र लेने पर साधकः 
अल्पायु, ओर ज्ञान हीन से मूख, विद्याहीन से 
मूखे, जातिहीन से तेजहत, मूखे से मंत्र ग्रहण 
करने पर शीघ्र सूखे ओर अपने से आश्रम में 
हान हो तो दुखी होता हे, पिता से मंत्र लेने 
में यश की हाने, पाखंडी से लेने में मृत्यु 
होती हे, रोगी सें मंत्र लेने पर रोग युक्‍त 
ओर वंशहीन से निवश होता हे । 


विष्णु भक्तापेहीनसे मंत्र लेने पर भक्तिहीन 
होता हे शेव या शाक्त नाम शक्ति उपासक से 
लेने पर हरे भक्ति रहित होता हे । कारण यह हे 
कि जो जिस देवता का भक्त हो उसमें उसका 


प्रेम अधिक होगा इससे उसी देवता का मंत्र 


ग्रहण करन स उसी देवता में साधक को भी 
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रुची ओर प्रेम दोनों का एक चित्त हो 
अधिक होगा । 
विद्या दाता मंत्र दाता ज्ञान दाता च माक्तदः। 
जन्म दातान्नदाता च मातान्ये गुर वस्तथा ॥ 
यूज्योवृद्यश्न सेव्यश्च मादुः शत गुणा गुरु: । 
अथ-विद्या दाता, मंत्र दाता, ज्ञान दाता | 
तथा र्भाक्त दाता ये चारों शुरू कहाते हैं ये सब ' 
वैद्य ओर पूज्य इं इससे माता से भी शत पट | 
शुरू अधिक पूज्य ह । इसी से शंकराचाय्य . 
जगद्गुरू ने भी शतश्लोकी में शुरू की महिमा 
वन करते हुये कहा हे-- २ | 
दृष्टांतो नेव दृष्टास्रभुवन जठरे सद्शुरोज्ञीनदातुः। . 
स्पर्शश्चेत्तत्र कल्प्यः सनयति यद हो खएँ-. 
तामश्मसारं स्पशं तथापि श्रित चरण युगे ॥ | 


सदगुरु स्य शिष्य स्वीयं साम्यं विधत्ते। ` 


न 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


भवात [नरूपमस्तन वा जा[ककाप॥ ` 
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अथ-ज्ञान दाता सदगुरू के समान तीनों 

लोकों में कोई वस्तु दृष्टांत देने योग्य नहीं हे । 

यदि पारस की उपमा दी जाय तो वह केवल 

लोहे को सोना बना देता हे। परन्तु वह सोना 
दूसर को सोना नही बना सकता । परंच सदगुरू 
तो शिष्य को अपने समान बना देते हैं अर्थात्‌ | 
वह भी अन्य शिष्प को अपने सहश्य दूसरों 
को ज्ञानी बना सकता है इसी से सद्गुरू को 
निरूपम शास्त्रा में वर्णन किया है । यद्यपि यह 
विषय पूर्व में आचुका हे तथापि विशेष उपयोगी 
जानके पुनः विशेष रूप से साधकों के हितार्थ: 
लिखा गया हे । 


॥ द्वितीयोध्यायः समाप्तः ॥ 
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छ तृतीय अध्याय ® | 
मंत्र जप विधि। | 
| 


प्रश्‍न-हे भगवन्‌ दीक्षा बिधि तथा गुरु 
शिष्य लक्षणादि सवे विषय आपने सविस्तार | 
ओर सप्रमाण वणन किया अब कपा करके मंत्र | 
जप की विधि भी समकाय के कहिये। ' 
उत्तर-मंत्र जप के प्रथम आषि छंद देवता 
आदि का उच्चार पूर्वक न्यास, ध्यान करके जप | 
करना चाहिये । ` 
मंत्र महोदधि में कहा हे । 
ऋषि चंदोऽपरि ज्ञानान्न मंत्रः फल माग्भवेत्‌। ` 
दोबल्यं याति मंत्राणां विनियोगम जानताम्‌॥ | 
छेद, ऋषि को न जान के और उनका । 
उच्चारण न करके जप का पूर्ण फल नहीं होता। 
“विनियोग न्‌ जानने से मंत्र बलुहीन हो जाते हैं। । 
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प्रश्न-हे भगवन्‌ ऋषि, छंद, देवता का 
उच्चारण मात्र करने से मंत्र बलवान हो जाता 
इ । अथवा इसका अन्य भी कुछ तात्पर्य्य हे । 

उत्तर-हे प्रिय प्रत्येक मंत्र के ऋषि, छंद, 
दवता; बीज, शक्ति, कीलक, न्यास, ध्यान 
भिन्न २ होते हं तिनमें प्रथम ऋषि का उच्चार 
करते समय उनका ध्यान करना चाहिये कि वे 


'हमार पास विराजमान हैं एसा ध्यान करनेसे _ 


उनका बल अपन म॑ आने से मंत्र जप फल- 


दाया हाता ह एस हा छंद, बीज, शक्ति का 


उच्चार करने से भी पूर्वोक्त फल होता हे तथा 


दवता का नामोचारण करक उस देवता का 
यान और मानसिक पूजन करके जप करना 


चाहिये उससे जप का शास्त्र विधि अनुसार 


पण फल हाता ह यह शास्त्र का रहस्य ह 


जिसका इतना सामथ्य नहीं हे वह केवल वाणी 


मात्र स्‌ ह ऋष) थद ? देवता, बीज, शाक्त, ) 
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कीलक का उच्चार कर शास्त्र को 
आज्ञां ह । | 

प्रश्‍न-हे भगवच्‌ जप नित्य एक बार या 
दो बार करना चाहिये । 


उत्तर-अपने इष्ट मंत्र का जप प्रातः सायं 
करना चाहिये परन्तु पुरश्चरण एक ही बार करने: 


की शास्त्र में विधि वर्णन की हे । 
ई 
॥ पुरश्चरण बिधि ॥ 
प्रश्न-हे भगवन्‌ पुरश्चरण की क्या विधि हे। 





नित्य स्नान कर पवित्र वस्त्र घुला हुआ या 
रेशमी धारण करके शुद्ध गोबर से लिपी इई 
भूमी पर एकान्त में कुशासन उस पर कंबल 


आदि बिद्या के बेठे, प्रथम आचमन प्राणायाम 
कर संकल्प करना पश्चात्‌ छंद, ऋषि आदि पुवे 


कथनानुसार उचारकर न्यास करके ध्यान करके 
मानस पूजनकर जप दोपहर में १ २ बजेतक करना 
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आमध्यान्ह जपं कुयोत्‌। पीछे भोजनादि करना 
परन्तु किसी दिन कम वा अधिक नहीं करना 
किन्तु नित्य एक संख्या यावत्‌ पुरश्चरण पूर्ण 
न हो तावत्‌ उतनी ही संख्या करना चाहिये । 


८” 


प्राणायाम की विधि 
प्रश्‍न-हे भगवच्‌ आपने कहा कि आचमन 
कर प्राणायाम करके छंद ऋषी का उच्चारण 


` करना सो आणायाम की विधि भी सविस्तार 
_ वर्णन करिये । 


उत्तर-प्रथम केशवायनमः नारायणायनमः 
माधवायनमः इन तीन नामों को उच्चारण करते 
हुये ३ आचमन करे फिर माधवायनमः कह के 
हाथ धो डाले। | 

पश्चात्‌ कनिधिका नाम छंगुनी और 


उसके पास वाली दोनों उँगलियों से बाई नाक 


बद्‌ कर दाहिनी नाक से गायत्री वा अपना गुरु 
मत्र जो गुरू को आज्ञा हो उसी के अनुसार 
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वायु भीतर खींचत इय जब तक मंत्रपूरान हो ! 
तब तक खींचे फिर दोनों नाक बंद कर अर्थात 


~ 


दो उंगली से बाइ नाक बंद की हे तेसे ही अंगूठे 
से दूसरी नाक बद करके एक गायत्री वा अन्य 
मंत्र का जप पूरा हो उतनी देर रोके पीछ दोनों 
उंगली छोड़के बाइ नाक एक गायत्री वा अन्य | 
मत्र का उच्चार करते हुये धीरे धीरे वायु को 
छाड एल पूरक, कुंभक, रेचक भिल के एक 
ग्राएयाप हुआ एसे तीन प्राणायाम करके अपि 
छन्दाद्‌ का उच्चार कर पुरश्चरण का संकल्प 


NAN 


कर उसका [वाघ एसा ह । 


अद्य शुभ पुण्य तिथी श्री परमेश्‍वर प्रीत्यर्थ अपुक 
सत्रस्य पुरश्चरणत्वनसपाद लक्ष जपं करिष्ये । 


( पुरश्चरण का पहले दिन का संकल्प ) 


| 

| 

| 

| 

) 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
यह तकल्प पहले करता पश्चात नित्यका | 
पुररचरण का सकत्प करना। ` | | 
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( पुरश्चरण का नित्य. करने का संकल्प ) 


अद्य शुभ पुणय [तथाश्रां परमेश्‍वर प्रीत्यथ- 
पूव सकाल्पत सख्या पार पूणता [सद्धये । 
यथा सस्यअछुक सत्रस्य जप कारष्ये॥ 


जप समाप्त होने पर फिर न्यास कर और 
अत का संकल्प कर समाप्त करे । 
( अन्त का संकल्प ) 
अनेन यथा संख्य अपुक मंत्र- 
जपेन श्री परमेश्वरः प्रीयता । 
पश्चात्‌ आसन के नीचे बुंद भर जल्न 


डाल के उंगली से उस जल की मट्टी को लेके 


माथे में लगावे। | 
इसका कारण यह हे कि- 
यास्मन्स्थान कृत कम शक्ती हरात तत्तलं । 
नाता लतम कुवात ललाट [तिलकाङतिः},, 





क I 
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त्रिमुवन का राजा इन्द्र है इससे जिस 
स्थान में जप किया हे वह स्थान इन्द्र के राज्य | 
में होने से इन्द्र उस जप के फल को ले लता 
है इस कारण वहाँ जल डाल के आँगुली से 
घिसके माथे में तिलकाकृति लगा लेवे उससे 
बह अपने को ही प्राप्त होता हे । ऐसी शासन 
की आज्ञा है । 
विशेष सूचना क्‍ 
बड़ा संकल्प प्रथम तो सबको आता नहीं. 
ओर दूसरे कम से कम ५ मिनट संकल्प ही में 
लगेंगे इसलिये ये छोटा संकल्प बना के लि | 
गया ह। इस से शास्त्र विधि भी होगई ओर. 
समय भी बहुत नहीं लगा । | 
प्रश्न-हे भगवन्‌ आज कल नोकरी करने | 


वाले तथा खेती वा दुकान आदि का व्यापार 
करने वाले पूवोक्त नियम से तो इनमें से किसी | 
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से भी एक पुरश्चरण न हो सकेगा ओर आप 
` तो कहते हैं कि दीक्षा लेना तो पुरश्चरण अव- 
' श्य करना चाहिये नहीं तो दीक्षा लेने से क्या 
लाभ हे जसे केवल कचहरी में नाम लिखाने मात्र 
से कुछ लाभ नहीं हो सकता इससे कोई ऐसा 
सरल उपाय बतलाइये जिसमें जीविका का 
काय्य भी चला जाय और साथ ही ईश्वरा- 
राधन भी होता जाय। 
उत्तर-हे प्रिय तुम्हारा कहना यथार्थ हे 
यद्यपि इस समय पूर्वोक्त रीति से कार्य सिद्धी 
हाना अति कठिन हे तथापि कुछ समय तो 
लगाना ही पड़ेगा इसके लिये कुछ नियमों 
का परिवत्तेन करके बताते हैं ध्यान दके सुना । 
जैसे शास्त्र में एक स्थान ओर एक आसन 
कहाहे उसमें एकआसन उनका रखना नित्य उसी 
आसन पर जप करना यदि बाहरजाने काकाम पड़े 
तो भी उसी उनी आसन पर जप करना स्थान का 


< = 
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नियम नही संख्या में जो एक संख्या का नियम 
अत तक रखने की आज्ञा हे सो न कर नित्य 
यथा संख्य संकल्प कर जो पूष काहि आय हैं 


सो करके न्यास ध्यान कर जप करे ओर नित्य 
जप का संख्या लिखते जाय अत में संख्या | 


पूरी होने पर हवन करना । परन्तु जप १२ बजे 
तक ही करना जिक्षमें शास्त्र मरथ्यांदा का 
उल्लंघन न हों । 
. जप ५०० से कमन हो अधिक जितना 
हाँ सक करते जाना इस रीति से गृहस्थ 
व्यापारी नोकरी वाले भी तथा खेती करने वाले 
भी पुरश्चरण कर सकते हें । 

प्रश्‍न-पुरश्चरण विधि तो आपने बड़ी 


 शगम राति से वणन को अब कृपया हवन 
वधां भा काइय । 


पुररचरण क हवन ।वाधि में दशांश हवन | | 
शास्त्रकारा ने वणन किया हे ओर उसका 
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दशांश तपण, उप्तका दशांश मार्जन, उसका 
दशांश बाह्मण भोजन करने की शास्त्राज्ञा 
हे अथात्‌ जसे एक लक्ष्य जप किया तो 
सका दशांश १० हज़ार हवन उसका दशांश 
१ हजार तपण उसका दशांश १०० माजन _ 
उसका दर्शांश १० ब्राह्मण भोजन हुआ ! 


९७ ५ 


प्रश्‍न-हे भगवन्‌ जिसे इतना करने की 
सामथ्य न हो तो उसका पुरश्चरण अधूड़ा 
ही होगा। 

उत्तर-हे प्रिय नहीं २ उसका उपाय भी 
शास्त्रों में कहा हे सुनो-जो विरक्त हे अथवा 
असमर्थ हे वह केवल जप संख्या से चतुर्थांश 
जप आर करले जेसे १ लक्ष जप किया तो 
२५ हज़ार जप ओर करले तो विरक्त को 
तपण साजन, ब्राह्मण भोजनादि कराने की 
कोइ भावरहयकता.. तरी प्रस्तु.गइस,को चढ 
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थाश जप करके १ लक्ष के पीछे एक हज़ार 
हवन आर यथा शाक्त ब्राह्मण भोजन तिसमें 
भी अधिक न हो सके तो जो हवन करावें उन 
ब्राह्मणों को तो अवश्य भोजन कराना चाहिये 
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यह गृहस्था के लिये हे । 
प्रश्‍शन-ह भगवन्‌ आपने जो सबके निर्वा- 


हाथ विधी वणन की उससे सब की कायपूर्व ` 


हा जायगा परन्तु आहुती कितनी होनी चाइय 


आर शाकल्य का वजन गरीबों के निर्वाह और 
कप पूर्वा क अर्थ कितना होना चाहिये सो भी 
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कृपया वणन कीजिये । 
उत्तर प्रिय यह प्रश्न तुमने बड़ा ही 
काठन किया कि गरीब के निवाहार्थ । 
अस्तु इसे भी यथा मति कहते हैं श्रवण 
करो । महषियों का बचन है कि “वित्तशादंन 
कप ओशोतविन्न...सादय- नण्करना-वलाएपर्य 


सा तस OS २ 
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यह [कि सामथ्यं से न्यून ओर सामथ्य से बाहर 
भी नहा करना । यदि सामथ्यं होने पर भी 
कहा हुई रीति से करेगा तो सब किया हुआ 
निष्फूल होगा क्योंकि राजा ने एक हज़ार 
गा दान किया आर सामन्य मनुष्य १ गो दान - 
करेगा तो उसी राजा के दान के समान ही 
फल होगा । परन्तु शास्र विधि ओर श्रद्धा 
भाक्त पूर्वक सात्विक भाव से करने पर राजा 
संभा आधेक फ़ल होगा राजा संपन्न हे 
उसका इतने में कुछ कष्ट नहीं परन्तु सामान्य 


गृहस्थ को तो एक गो ही बहुत है ऐसे ही 


सब कार्य्य मं जानना । अब शाकल्य क्‌ बच्चन 
का यह [नयम है [के धनवान का जसं पाडत 


No "र 


"खाग करात ह वस हो कराना चाइय। परन्तु : | 


NSN २०, 


गरीब को १ हजार आहुती के लिये सेर भर 
पतल, आध सर चावल, पाव भर जा, आधपाव 
८ सत, Mion Nt “लटक भा. वी दत्ता 
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[सला के अगुद मध्यमा बड़ी उंगली ओर उसी _ | 
के पास बाली दूसरी उंगली जिसे अनामिका | 
चहत है च तानां मिलाने से इनमें जितनी | 
राकिस्य समाव उतनी आहुती देने से बराबर | 
१ हजार आहुती होती हैं। कई बार शिनके | 
आहुती का निश्चय किया हे । | 

मशन-हे भगवच्‌ पुरश्चरण करते समय | 
बतमान समयानुसार कोन कोन नियम पालन | 
करना चाहिये । | 


| 

| 

पर इस समय यद्यपि शास्त्रोक्त सब | 
नियम पालन करना कठिन हे, राज्य पाश्चात्यों 
| 

। 





का है इससे यथा राजा तथा प्रजा इस वाक्या- 
सुसार सब का बुद्ध विपरीत दोके नास्तिकता 
का अधिक बर्ताव हो रहा हे तथापि श्रद्धावान ` 
आर सातिक प्रती वालों को आवश्यक | 
“तात [नयम तो अवश्यमत्र साधने: नरहे" | 





पक)? रो 


% प्राणायाम विधि & [ ५९ 





` पतनम जहाँ तक हो सके व्यर्थ निष्प्रयोजन 
` मिथ्या भाषण, दूसरे को किसी प्रकार हानि 
. पहुंचाना, चोरी करना, पर ख्री सेवन, पर स्त्री 
` से कुरष्टो यह सवथा त्याग देना चाहय आर 
सात्विक मोजन गेहूँ, जो, मूंग अरहर की दाल. 
साग हलक मादक वा त्याज्य शाक नहीं जेसे- 
शलगम, गाजर, लहसुन, प्याज, लाल मिची 
इन्ह त्याग देना चाहिय यह नियम सामान्य हे 
` इन्हें पालन कर पुरश्चरण करने से अवश्य चित्त 
म॑ शाति, तेज, बुद्धी आदि होंगे परन्तु अन्न 
शुद्ध कमाई का हो छल कपट से उपाजित 
नाम कमाया न हो अपने परिश्रम से उपार्जन 
किया हुआ हो । 
` प्रश्न-हे प्रभो पुरश्चरण में ब्रह्मचर्य भी 
रहना चाहिये तो उसकी विधी भी कृपया वर्णन 
कीजिये । 
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उत्त-हे प्रेय गृहस्थ को तो एक पत्नी 

नत ही बह्मचय हे । परन्तु इसमें थोड़ा नियम | 
भा इ कि ऋत गामी होना अथीत्‌ ऋतु के | 
प्रथम ४ दिन छोड़ के पांचवें दिन से १६ बे | 
दिन तक तिनम भी ११, १५, ३० अतिगंड | 
व्यता पात बच्चत भद्रा आदि कुयोग-शनि,भोम | 
पार इनको भी त्याग देना चाहिये क्योंकि इन , 
पकाल तथा ङुयोगां में जो संतान उत्पन्न होती | 
है वह महा छूर आर दुष्ट प्रकृति तथा निबुद्धी | 
आर [नषल उत्पन्न होती हे। | 
अटमथुन त्याग | 

प्रश्‍न-हे भगवन्‌ गृहस्थ का ब्रह्मचर्य तो 
| 

| 

| 





he 


आपन कहा परन्तु वरक्त के लिये ब्रह्मचर्य के. 
गयां २ नयम ह सो भी कृपा करके कहिये । 


उत्तर-है [मय विरक्त के लिये अष्टमेथुन 
त्यागरुपब्रह्मचय धारण करना चाहिये । अन्यथा 


CC-0. Mumlikshu स च्युत हकर पातत हो,जायगा.। 
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पाताजाल भगवान न अष्ट प्रकार का 
मथुन कहा ह । 


स्मरणं कातन कालः प्रेक्षणं गुह्य भाषणा । 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरे । 
वच एतन्मेथुनमष्टागं प्रवदंति मनीषिणः ॥ 


अर्थ-देखी हुई स्त्री का बारबार स्मरण 
करना दूसरा कीत्तन, अपने मित्रों से उसके रूप 
का वणन करना, तीसरा केलि, उस स्त्री से 
हास्य विनोद करना । चतुर्थ प्रेक्षण नाम बारंबार 
उसका देखना । पचम गुह्य भाषण, एकांत में 
बातचीत करना । षष्ट संकल्प उसकी ग्रासि का 
उपाय सोचना । सप्तम अध्यवसाय, उसकी 
प्राप्त का निश्‍चय करना । अष्टम क्रिया, 
नेष्पात्त उससे दुष्कर्म करना । यह आठ प्रकार 
का मथुन है इन आठों का नियम पूर्वक परि- 
त्याग करना चाहिये । 
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प्रश्‍न-इ भगवन्‌ इस बह्मचस्य पालन का : 
क्या उपाय । 
उत्तर-इसका उपाय बहुत सरल हे। परन्तु 


नियम पूर्वक करे तो अवश्य लाम होता हे। | 
प्रथम स्री मात्र के आंख से आंख न | 


मिलावे क्‍योंकि इनके आंख ही में विष हे जेसे 
सपे के दांत में ओर बिच्छूके इंक में तेते स्त्री 
के आख म आर मंद हास्य में हलाहल विष 
भरा इ । इससे स्त्री मात्र को देखना ही नहीं 
याद हाट पड़ जाय तो तक्षण इष्टी इरा के 
उसके चरण! पर दृष्टी करना यही ब्रह्मचर्य्य 
पालन का अमोघ उपाय हे । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
जा इस नियम को पालन करण वह थाइ 
| 
| 


ss es “2-2 आ. 


दिन के अभ्यास से अपने कार्य में सफल होगा। 
शसक बिना दो एक ओर भी उप नियम 

₹ जनस ब्रह्मचर्यं की रक्षा सरलता से हो 
सकती हे । 
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एक ता बिछाना कड़ा रखे गद्य आदि 
नरम बिद्योन पर कदापि न सोवे, सुगंधित तेल 
पुष्पा की माला धारण न करे, उपटन तेल 
आदिन लगावे, गरम पदार्थों का सपेथा त्याग 
करे, सदा एकान्त में रहे, निरन्तर जप पाठ 
आद म॑ तत्पर हो सदा सात्विक भोजन करे 
आर विरक्ता का सत्संग करे, .मिक्षान्न भी. परम 
साक आर शुद्ध अन्न हे । यह धर्म विरक्त 
नह्मचारी को अवश्य पालनीय हें । यथा मति 
आर यथानुभूत वणन किये जो इनका पालन 


NN ०० 


करंगा वह स्वयं लाभ उठावेगा विशेष क्या कहें। 


अश्न-हें भगवन्‌ जप के प्रकार का होता 
है आर केस विधि से करना चाहिये । 


उत्तर जप, वाचक, उपाशु ओर मानसिक 
तांन प्रकार का हाता हे [तिनम दूसरे को सुनाइ 
पड़ उस वाचक जप कहते इं और मुँह बंद 
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कर भीतर जिह्ा से जो जप करना उसे उपांशु . 


कहते हैं ओर जिह्ा भी जब न हिले किन्नु 
केवल मन में ही उच्चारण किया जाय उसे 


मानसिक जप कहते हैं। वाचिक जप से उपोशु 


NN 6 (08222 


में दस गुणा पुण्य अधिक होता हे ओर . 


उपांशु से सो गुणा मानसिक जप होता हे । 
॥ वृतीयोष्याय समाप्तः ।। 





` चतुर्थं अध्याय । 

शुरू करने का प्रयोजन 

प्रश्‍न-हे प्रभो गुरू करने का क्या प्रयोजन हे. 
ओर आंतरिक भेद तथा गुरु शिष्य लक्षण भी 
सप्रमाण सविस्तर वणन किये परंतु अब यह वर्णन 
करिये कि शिष्य का सदा का क्या कृतेव्य हे ! 
ओर शुरू का क्या कतव्य हे । 

उत्तर-हे प्रिय यह प्रश्‍न तुम्हारा बड़ा 
गंभीर ओर रहस्यमय हे । इप्तसे इसका कुछ 
विस्तार से कहना होगा । प्रथम यह जीव जब 
संसार के इुखों से अति पीडित हो जाता हे 
तब सलुरुषां को दुःख रहित प्रसन्न चित्त देख 
के उनसे संसार दुख से छूटने का उपाय पूछता 
` हे तब वे जिस मार्ग पर चल के अनुपम शांति 
सुख को प्राप्त हुये हें वही मार्ग उसे भी सम- 


NAN NN 


भाते हैं अर्थात पूर्वोक्त शास्त्र विधि से मंत्र 
ग्रहण कर! न्रन्तुर उसा में तत्पर रहना यह 
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ह 
बात स्त्रयं आचरण करते हुये दूसरों को भी. 
वही शिक्षा देते हैं। जेसे आज कल प्रथा 
चल गइ हं [क-तीरथा में गये ओर वहां जाके. 
किसी प्रसिद्ध महन्त से उपदेश लिया, तीथे 
को उपदेश रीति पूर्व अध्याया में स विस्तार : 
पणन कर आशे हैं । उपदेश लेके कदाचित 

कोई सजन एक या दो माला करते हों, नहीं ' 
तो १०-२० बार अँशुलियों पर गुरु मंत्र ज 
लिया तो मानो बड़ा बोझ उतर गया ऐसा 
भानत ४ बहुत लोग ऐसे भी देखने में आते. 
है के उनसे पूछा जाय कि गुरु मंत्र जपते हो | 
ता उत्तर दते इं कि महंत जी एक छोर से | 








Ss = 


[a 


मत्र पूरा छुना थी नहीं पीछे महत जा ने कभी .. 


बताया भी नहीं । यह रीति 
फ सवथा शास्त्र 
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. आज,कल तो यह प्रथा प्रचलित हे कि 
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'शिष्यने सोचा कि मैंने जोकुछ आजन्म पाप किये 


` हैं शुरु मंत्र लेने से तत्काल शुरू जी पर लद 


DS 002२ > 


जायगे और हम निष्पाप होके मौज करेंगे 


` गुरुजी विचारते हैं कि १०० चेला होगये तो 


सो रुपया साल की आमदनी होगई। पुणय 
पाप जो करता हे. उसी की लगता है। हमें 


` पुण्य पाप से क्या काम हमने तो एक बार 


: उपदेश कर दिया। परन्तु गुरु करने का 


तात्पये यह नहीं हे किन्तु सदशुरू की शरण 


लेने से मोक्ष मागे का ज्ञान होता हे इससे 


गुरु उपदेश लेके कम से;कम १ हज्ञार गुस्पत्र 


का जप प्रातः ओर १००० सायं इतना तो 


|: = ८ 


अवश्य करना चाहियेहुर्सी से कालान्तर भें इष्ट 


` देवकी कृपा प्राप्ति आदि नाना प्रकार के चमत्कार 
` अवश्य होते हैं इसमें किंचित सन्देह नहीं ओर 


NN, 


जो.पुरश्च रण. करता ह ता नित्य ४ जप अथ कम 
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कर दना चाहिये क्योंकि विशेष समय न, 
मिलन सं पुरश्चरण नहा सकेगा उसकी विधि | 
पूव हा सांवस्तार वणन करि आये हैं । | 
शास्त्रा म शिष्य को परीक्षा करके उपदेश | 
दच की कहा ह वह शिष्य शांत, गुरु भक्त, | 
सदाचारा हा, एस सुपात्र शिष्य को जब उप- 
दरा [दया जायगा तब उसको मंत्र जप ओर. 
४१२चरणाद म स्त्रयं रुची होगी ओर उसी को 
इष्ट देव की कृपा से देव दर्शन आद चमत्कार 
अवश्यंभावी होंगे केवल एक बार गुरुमंत्र सुन | 
सन स इछ भी लाभ नहीं हो सकता । अब 
शुरू का कत्तव्य भी भुनो 
९९ कत्तेव्य | 
कवल एकवार उपदेश देके कंठी ददना इतने 
मनिस हा शुरू का कार्य पूरा नहीं हा जाता " 
किन्छ एरु का तो आजन्म शिष्य का लक्ष्य | 
ळत डत, .मथप,लो' उसके सदाचार पर 
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` विशेष ध्यान देना होता हे कि सत आचरण 
से विचालित तो नहा है यदि अभाग्यवश विच- 
लित हो ता कोमल शब्दों से समझा के 
सदाचार में लगाना, पुरश्चरणादि की विधि 
सरल रीति से समझा के उसमे प्रवृत्त करना, 
पुरश्चरणादि से चमत्कार देख पड़ने पर प्रेम भक्ति 
आगे परा माक्ते तक उपदेशादि दारा सहायता 
करते रहना चाहिये यह विषय अत्यन्त सूक्ष्म 
हे इस रहस्य को श्रेष्ठ महात्मा ही जान सकते 
हें परन्तु शिष्या के बोधार्थ किंचित इंगित मात्र 
कर दिया हे जिसमें सब लोग जान के सचेत 
हो जाँय कि केवल मंत्रोपदेश ओर कंठीबांध 
लेन मे ही दीक्षा कार्य की समाप्ती नहीं हो 
जाती किन्तु अधिकारानुसार उत्तरोत्तर उच्च 
भ्रण का अवलम्बन करना होता हे तब 
सालोक्यादि चार घुक्तियों में से अपने भावा- 
नुमार एक युक्ति की प्राप्ति होती हे। 
॥ चतुर्थोष्याय समाप्तः ॥ 
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चित्त [स्थर होने का सरल उपाय । 

सास >> > हि 

परश्न-हे भगवन्‌ चित्त स्थिर नहीं होता इसका | 
कया कारण ह आर इसका जो सरल उपाय हो 
' सा कृपया समभा के कहिये । 

उत्तर-१-चत्त स्थिर न होने का पुस्य 
कारण ससार भ॑ आशाक्त ओर वेराग्य की 
“बनता जितना हो (वराग्य की न्यूनता (कमी) 
होगा) उतनी ही चंचलता अधिक होगी ; 

२-दसरा हेतु मास्तष्क की निबलता । 

२-तासरा हतु सत्‌ शिक्षा का अभाव । 

४. ब्यथ भाषण ओर मिथ्या भाषण ये 
भा चिच का स्थिरता में बढ़े विघ्नकारी हुँ. 
` गयम चित स्थिर करने की इच्छा वाले साधक | 
` की वाण क सयम का अभ्यास करना चाहिये 
भ्याक।जसका अधिक बोलने का व्यसन हाताह 


®. 

| 

| 
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। उसे भजन करने का अवकाश ही नहीं मिलता 
यदि थोड़े काल को बेठा भी तो दिन भर की 
बातों के संस्कार भजन के समय में स्मरण 
आवेंगे जिप्तसे किसी प्रकार चित्त की स्थिरता 
न होगी इससे प्रथम वाणी का संयम करना 
चाहिये उसका उपाय सदा सत्य भाषण हे परन्तु 
प्रिय ओर दूसरेके लिये हितकर हो एसा कुळकाल 
नियम करने से इश्वर की कृपा से वाणी का संयम 
होने पर चित्त की स्थिरता में अवश्य सहायता 
होगी 

शिक्षा के अभाव से भी चित्त की स्थिरता में 
बढ़ी बाधा पड़ती है वह बाधा अच्छे २ विरक्त, 
शान्त और विद्वान महात्माओं के सतसंग से 
अथवा उत्तम २ धार्मिक महात्माओं के रचे हुये 
ग्रन्थों को धीरें२ बारम्बार विचार करने से 
शिक्षा का अमाव जन्य दोष भी दर हो 
सकता हे । 
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मस्तिष्क की निबेलता पौष्टिक औषधियों ' 
को बल के अनुसार सेवन करने से निवृत्ति हो. 
कती हे । सब से प्रबल प्रतिबन्ध वेरेग्य की | 
कमी हे क्योंकि चित्त तो एक हे उसे चाहे. 
ससार में लगा लो चाहे परमार्थ में लगा लो। | 
उद्धव जी जब गोपियों को ज्ञान उपदेश : 

करने ब्रज में गये ओर गोपियों को नाना प्रकार 
से उपदेश दिया तब गोपियों ने कहा हे उद्धव | 
जी, एक तो मन इतो सो गयो श्याम संग 
को आराधे ईश ।» | 
मन तो एक ही था सो श्याम सुन्दर | 
श्री कृष्ण कें साथ चला गया अब तुम्हारे 
शीन उपदश को कोन ग्रहण करे । तेपतेही 
जब तक मन संसार के विषय मगों में लगा हे 
तब तक परमार्थ में चित्त की स्थिरता की आशा 
करना .महा मृखता है। यही बात भगवान ने | 
गीता में भी कहो हे | 
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अभ्यासे नतु कॉतेय वेराग्येण च गृह्यते । 
अथे-अभ्यास से ओर वेराग्य .से ही मन 
की स्थिरता प्राप्त हो सकती हे। तेसे ही 
पातांजालि ने कहा हे- 
अभ्यास वेराग्याभ्यां तन्निरोधः 
अभ्यास वेराग्य से मन का निरोध हो सकता हे। 


प्रशन-हे भगवन्‌ चित्त स्थिर न होने के 


कई कारण आपने वर्णन किये वे सब ठीक हैं 


अब कृपा करके कोई सरल उपाय चित्त स्थिरता 
का वणेन करिये । 
उत्तर-प्रथम जगत को दुःख रूप जानके 


वैराग्य की मात्रा जितनी हो मके उतनी बढावे 


बिना वेराग्य के चित्त की स्थिरता का उपाय ओर 
साधन करना बृथा है। जब संसार से अरुचि हो तब 
सवै प्रथम अपने इष्टदेव अथवा गुरू का चित्र 


जो अत्यन्त चित्ताकर्षक हो उसके सामने बेठ 
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के चरण सं मुखाराबेन्द तक कम से कम ५ 
मिनट एक २ अग पर चित्त को रोके । | 
इस उपाय सं थोड़ ही काल में चित्त एक. 
हा स्थान में लगने लगेगा परन्तु जल्दी | 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात्‌ चरणों 
में थोड़ी देर लगा के तत्काल पिंडरी में लगने 
का उद्याग न करे अन्यथा एकाग्रता भंग हो | 
के चचलता बहुत बढ़ जायगी इससे ५ मिनट 
तक बलात्कार से लगाये रहे। पहिले पहिल | 
ता मन बहुत आगेगा विकल होगा परन्तु कुछ 
गल के अभ्यास से वहीं स्थिर होने लगेगा | 
एस नित्य पांच २ मिनट एक एक अंग में 


| 

सगाकेकम सकम आध घेटे तक नित्य अभ्यास | 
करना चाहिये । 
कक ल जमाने के साथ अपने इष्ट मंत्र या | 
[वान अक्षर वाले, मंत्र का जप. 
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साथ ही साथ करते रहना चाहिये इससे ध्यान 
ओर एकाग्रता में बड़ी सहायता मिलती हे। 
ध्येय वस्तु अर्थोत्‌ मुर्ति वा चित्र जो अत्यन्त 
मन को आकर्षण करने वाला हो उसी को 
अन्त तक रखना चाहिये नहीं तो ध्यान से 
निराशा ही उठानी पड़ेगी जेसे आज एक 
चित्र पर ध्यान का अभ्यास किया १०, १४ 
दिन बाद दूसरा चित्र रख लिया महीना दो 
महीना बाद फिर ओर बदल दिया एमा करने 
से एकाग्रता का बल बहुत ही घट जाता है 
ओर चंचलता का स्तभा बढ़ जाता है प्रति 
दिन अभ्यास के लिये जो समय अनुकूल पड़े 
उसी समय पर एकही आसन पर करना चाहिये 
अन्यथा साधक साधना में कभी लाभ नहीं उठा 
सकता । जेऐे आज सबरे ध्यान किया कल 
दोपहर को परसों शाम को फिर किसी दिन 
बिल्कुल नागा एसे अनियमित काय से वर्षा 
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में भी कुछ लाभ नहीं हो सकता इससे सबसे : 
उत्तम निविष्न समय प्रातः दो घर सयादय से 
पूर्वे शाचाद से निरृत्ति होके स्नान बने तो | 
करे नह तो धोती बदल के पवित्र कुशादि 
आसन पर नरम वल्नांद बिछ।य क बेठे जिस 


अधिक देर तक बेठने में क्लेश न हो उक | 
| 
| 


| 
® 
| 
| 
। 
| 
| 


पावेत्र आसन पर स्वस्तिकासन वा पझासन था 
सिद्धासन जा अपन का अनुकूल हो शुरू की 
आज्ञानुमार बाध के मेरु दंड को बिल्कुल साधा | 
रक्स इस रतस दरतक बठन में क्लेश नहीं हाता। ' 
आसना म स्वास्तकासन जिसे सादी पलथी | 
मार क बठना कहते हं. वह सब मे सरल हे | 
उसी आसन से साधक देर तक बेठ सकता | 
ह इसस ध्यान में यही आसन अनुकूल पड़ता | 


| 
हे केवल मेरुदंड को अवश्य सीधा रखना चाहिये । : 


प्रश्न-हे भगवन्‌ कोई २ दीपक की ज्योति 
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में चि त्तको एका ग्र कते हैं इससे क्या लाभ 
आर क्या हान होती इ सो कृपा क कहिये । 
उत्तर-दीपक में हृष्टि लगाने से हानि तो 
कोई नहीं परन्तु कुई दिन साकार मूर्ति का ध्यान 
किये बिना ज्योति का ध्यान अधिक काल तक 
नहीं ठहर सकताछ्ष्याकि मन का स्वभाव साकार 
पदाथ में जमने की जन्म जन्मान्तर से चला आता 
हे उसे एकदम हुड़ा के ज्योति में लगाना कठिन 
हे इससे प्रथम दो वषे किसी प्रिय सुन्दर मूर्ति 
संचित की छ रता का अभ्यास करना चाहिये । 
ध्यान कें साथ मंत्र जप का विधान 
प्रश्नःहे भगवन्‌ पू आपने कहा था कि 
ध्यान के ॥थ इष्ट मंत्र या कोई नाम जो 
अपने को अति प्रिय हो जप भी करते जाना 
चाहिये झसे क्या लाभ होता हे क्‍या जप 
करते यान, सी, दो सकता. है.। यह, बि 


3 
| 
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अति गृढ़ होने से ठीक समझ में नहीं आया. 
इससे इस विषय को सरल रीति से सविस्तार 
एन करिये । | | 
उत्तर-ध्यान और जप साथही करने में 
जो तुम्हारी शङ्का हे सो ठोक हे परन्तु अनुभव 
करन से उसका रहस्य आपही प्रगट हो जाता | 
हे अभ्यास करके अनुभव किये बिना इस विषय | 
का रहस्य जाना नहीं जा सकता । अस्तु उम्र | 
मसंग को सावधान चित्त से श्रवण को. 
मन आर प्राण का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध हे | 
आए रुकने से मन रुक जाता हे ओर मन के 
रुकने स प्राण रुक जाता हे परन्तु मन स्वाभा 
विक आत चचल है वह दीघ काल तंक नियम 
पूवक अभ्यास [किय बिना. स्थिर नहीं हो सकता 
आर माण का [स्थरता बिना आसन प्राणायाम | 


क [कसा पकार नहा हो सकती इससे युक्ति 





~ 
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मन का स्वभाव हे कि वह नूतन ओर सुन्दर वस्तु 
में तत्काल ही लग जाता हे परन्तु वहाँ जबरदस्ती 
रोके बिना देर तक ठहर नहीं सकता इससे 
ध्यान करते समय यदि नाम का सहारा होता 
है तो उससे ध्यान लगाने में सहायता होती 


है क्योकि मन के भागने के नेत्र, बाणी ओर 


कणं ये तीन द्वार हे इनसे मन बहुत शीघ्र 
निकल जाता हे इससे नेत्र तो सूति के देखने में 
लगे ओर बाणौ नाम स्मरण करनेमें लगी जिससे 
कान स्वयं निषेल होके स्थिर हो जाते हैं इस 
लिये ध्यान के साथ नाम का जप अवश्य 
करते रहना चाहिये । इसी से भगवान ने भी 


गीता में कहा हे- 


अ संयतात्मना योगो ढुष्माप्पहीत मे मतिः । 
वश्यात्मना ठु यतता शक्यो वाप्नु सुपायतः ॥ 

अर्थ-जिसका मन वश में नहीं हे उप्तके 

लिये योग का प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हे 
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| 
। यह मेरा मत हे परन्तु मन को वश किये हुये 
यल शील साधन दारा योग जप कर सकते हैं। 
प्रश्‍न-हे भगवन्‌ मन को वशीभूत करने : 

में अन्य ओर भी कोई सरल ओर ध्यानादि में 
सहायक साधन हो तो इपया वर्णन कि 
मर इच्छा आपके वाक्यामृत को पान करके ठृत | 
ही नहीं होती | 
उत्तरे प्रिय ध्यान में सहायक ओर मन 
क वेश करन के बहुत उपाय हैं जिसको जो 
सुखकर हो उसको अपने प्रकृति ओर शुणों के | 
अनुसार उसका अवलबेन करना चाहिये। | 
मथम-वराग्य ओर अभ्यास को सप्रमाण 

आर सडाक्तकवस्तार पूवक वणेन कर आये हैं। 
दुताय साधन-नियम से रहना । . 

भन को वश करने में नियम की भी बड़ी | 
आवशयकता ह । सब धामिक कार्य्यं ठीक समय | 
-प नियमा बुसार.का--चाहियेः।- ५ २००० - | 
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कभी ८ बजे कमी १० बज कमी १२ 
बजे कमी कुछ मी नहीं एसे नियम से बहुत 
हानि हाती है एक नियत समय नियत आसन 
पर करने से मन स्तयं लगने लगता हे नियमों 
का पालन खाने पीने सोने पहिरने ओर व्यवहार. 
आदि में भी होना चाहिये । 

( दतायमन को क्रियाओं पर विचार) 

मन के प्रत्येक कायं पर विचार करना 
चाहिय प्रति दिन रात को सोते समय दिव 
भर के मनक कार्य्यो पर विचार करना । रॅ 

यद्यपि मन का सारा उधेड़ बुन स्मरण 
आना कठिन हे तथापि जो जो कार्य याद 
आवें उन पर विचार कर जो जो संकल्प ओर 
काये सतोशुणो प्रतीत हाँ उन .पर मन की 
प्रशंसा करना ओर जो जो कार्य धम विरुद्ध 
ओर साधन विरुद्ध इये हों उन पर मन को 
धिकार देना एसे नित्य अभ्यास से मन राजसिक, : 
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तामसिक'काये।को घोड़के सातविककार्यकानेलग | 
जायगा आरअसत्काय करने के संस्कार निवृत्त 


NNN 























झुछही'काल में बन बुर कायसे वचक भले कार्योगे! 
लगजायगा' फेर जमर्न भल कार्य करने वाला 
हो जाय तब उसे वश करने भें सुगमता होगी !॥ 
जमे कुसग में: पड़ा हुआ ` बालक 'यावत्‌ | 
कुसग-नही 'छोडता तावत उक्ते कुमंगियों की. 
बुरीसलाइःमिलंती रहती हे इससे उसका वंशा 
होना कठिन होता' है परं जब कुंसंगः छूट जाता 
ह तकउसाचुरी संलाह नही मिलती दिर रात. 
मात्र पिताक संदुपदेश मित रहते (हिं ` का 
इफक्षाषिह बुधर'के प्रातापिता की आज्ञा 
का“पालन शत्र करता हे ऐसे. हीरक विषया 
चिक्रताकसमे वालिः मस को कोई एकःसाथाही/, 
सकेःविषय रहिताकरना वाहे वोःयहे नही का 
"तीति हिले त कोद जितनाओे 
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बचांना चाहियें। जब वेह परमात्मा संबंधिशुभ 
चितन करने लगेगा तब उसे वश कस्न में 
कोई कठिनाई न होंगी । pa तयर 


( चतुथ मन के. कहने भें नही चलना. ) 


जब तकःमन वश मै नहीं हो जाता; 
तब तक उसे उअपना श्र जानता चाहिये, नेस 
शत्रु के प्रत्येक कार्य पर निगरानी रखनी पड़ती: 
है बसे ही मन के अत्येक काये को सावधानी 
से देखना. चाहिये जहा कही उलटा साधा काले, . 
लग. वहीं :इसकरो. धिक्कारना ; आर पछाडूना 
चाहिये मूल के सी इसकी : खातिर कमीत 
करता जाहिये।ह5ए ; $ ` एल उ ३ छन 


“यद्यपि यह मैंने बढ़ी बलवान हैं कइ बारे 
इससे हारना होगा. परन्तु धैय्य से अपने कार्ये 

_ में ली रहना चाहिये जो हिंमत नहीं हासता 

वह एक दिन मेने को अवश्ये जीत लता है |: 
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इसके साथ लड़ने में एक विचित्रता हे कि | 
| - यादि हदता से लड़ा जाय तो लड़ने वाल का 
। बल बढ़ता हे ओर मन का बल क्रमशः घटने 
लगता ४ । इससे इस मन से लड़ने वाला | 
एक दिन अवश्य ही विजयी होता हे इससे | 


इसका हाँ में हा न मिला के प्रत्येक कार्य्य में 
खूब सावधानी रखना चाहिये । यह मन बड़ा 
चतुर ह कभी डरावेगा, कभी फुसलावग 

कयी लालच दंगा, बढे बड़े रंग दिखावेगा 


` परन्तु कभी इसके धोके में न आना चाहिये 


आर भूड़ में भी इसका विश्वास न करना 
चाहिये एसा करने से इसकी (हिम्मत टूट जायगी 
सडून आर धाका देने की आदत छूट जायगी 


अन्त में वह सीधा सादा आज्ञा पालन करने न 


पाला सेवक बन जाय 
मन लोभी मन लालची, मन चचल मन आर । 
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` मनकेमत चलिये नहीं, पलक पलक मन और॥ | 
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( पंचम-पन को सत्‌ ओर शुभ कार्य में लगाना) | 
मन कभी खाली नहीं रह सकता कुछ | 
न कुछ काम इमे मिलना ही चाहिये अतः इसे | 
सदा काम में लगाये रहना खाली रहने से ही 
इम बुरी बाते सूती हँ । इससे जब तक नींद 
ब आव तब तक चुने हुये सुन्दर मांगलिक 
कर्य्या में इसे लगाये रखना क्योंकि जाग्रत 
समय के सत्कार्था के चित्र ही स्वप्न में 
दिखाई देंगे । | 
( षृ्-मन को भगवान में लगाना ) | 
श्री भगवान्‌ ने कहा है-- 
यता २ निश्चरति मनश्चंचल म स्थिरम्‌ ।. 
ततस्ततो नियभ्येतदात्मन्येव. वशं नयेत्‌ ॥ 
अथ-यह चंचल और अस्थिर मन जहां 
जहां दोड़ के जाय वहां वहां से हरा के बार 
स्वार इसे परमात्मा में ही लगाना चाहिये । 
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| 
मन को वश करने का; उपाय आउस करने 
पर वह इतना. जोर दिखाता है, अपनी चंच- | 


| 
| 
| 


लता ऑर-शाक्त पत्ता से एसा पछाड़ दिखात 
छ के नया साधक घबरा जाता हे उसके हुद 
मं निराशा सी. छाय जाती हे. परन्तु एसी | 
अवस्था सं धेय रखना चाहिये । मन का तो 
एसा स्वभाव ही है याद हमें विजय. पाता है | 
वा... घबराने से. थोडे ही . काम चलेगा सदा | 
सचत रह के काम करना आज न. हुआ.तो | 
न्या कमा न कमा तो वशु में होगा ही इससे | 
भगवान न कहाँ इ। 

शनः शने रुपमेद्वुध्या ४ंति' गृहीतया । 


ब" 


आत्मसस्थ मर्नःलान किंचिदपि चिंतयेत्‌ ॥ 
अथ-धार २ मंत्र को अंभ्यास करते हुये 
'उपरामं कर आर धेय्ये युक्त बुद्धि -सेः परमात्मा | 
भ स्थर: करका अन्ये किसी: विचार को मेन 
त, तु आते दीत Varanasi Collection Digitized by ७0०५४ | 
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बढ़े घेश्ये की "आवश्यकता :हे घबरने, 
उने, निराश होने: से काम न! चलेगाः।ःभाडू 
से घर साफ़ कर लेने पर भी जेसे धुत जमी 
'हुई सी देख पड़ती हेःवेसे हीः मन को संस्कारों 
'से रहित करते. सम्य यदि मन ओर: अधिक 
अस्थिर-दीख तो इसमें कोई आशश्‍्चयःकीबात 
नहीं परंच इससे डर : के+भाडू:लगाना बन्द 
नहीं करता चाहिये 4: इस प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा 
कर लेना चाहिये कि बृथा: चिंतन ओर मिथ्या 
संकल्पा :कामन में नही आने देंगे । बडी 
[ओर हृढ़ता रखने पर भी:मनःसापकृक़ी 
चेष्ठाओं को व्यथ-कर-देता:है । .. नका 

साधक- तो समभता-हे कि.-में ध्यान कर 

रहा .9ूँपर मन्‌-देवता-सेकल्प विकल्पों की पूजा 
में-लग- जाते हैं :जब सावक:; भृत्त की; “ओर 
द्वेखता- हे तब :उसे--आश्चय होता है; कि गरहः. 
क्या--हुआ इतने - नय. नये;सेकहप जिनकी 
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भावना भी नहीं की गई थी कहाँ स आगे 








करना चाहता हे तब संसार के नित्य अभ्यस्त 
विषया से मन को फुरसत मिल जाती हे ओर 
उधर परमात्मा में लगने का उसे पूरा अभ्यास 
नहा होता इससे अवकाश पाते ही उन पुगने। 
हृश्या को जो संस्कार रूप से उस पर अंकित 
हा रह इ क्षण २ में एक के बाद एक उलने | 
लग. जाता हे इसी से ध्यान समय एमे मंकल्प 
उठत हुय प्रतीत होत हैं जो सांसारिक कार्य 
करत समय याद भी नहीं आते थे | मन की. 
गलता दख साधक स्तंभित सा रह जाता है 
पर कोई चिन्ता नहीं। जब अभ्यास का बल 
बढ्गा तब उसे संसार से फुरसत मिलत ही 
राभ हा परमात्मा में लग जायगा अभ्यास 
दइ हान पर ससार से फुरसत मिलत ही तरन्त | 


परमाला में लग जायगा ओर भयापह | 
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हान पर परमात्मा के ध्यान से हटाने पर भी 
न इंटगा क्‍्यांक मन चाहता हे सुख ! जब 
तक मन को विषयों में सुख दीखता हे तब तक 
विषया म रमता हे जब अभ्यास से विषयों में 
दुःख आर परमातमा में सुख प्रतीत होने लगता 
ह तब स्वयं विषयों को छोड़ के परमात्मा की 
आर दाड़ता इ इससे यावत्‌ एमा न हो तावत्‌ 
[निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये । मन 
अन्यत्र भागा है यह प्रतीत होते ही तत्काल 
उम पक चोर की नाई पकड़ के उसी अभ्यास 
में लगाना चाहिय । | र 

दूसरा उपाय यह हे कि अभ्यास इट 
होन पर जहाँ जाय तहाँ परमात्मा की भावना 
करनी चाहिय । 

मप्तम--जप ओर ध्यान समय नाभि 
ओर नासाग्र दृष्टि स्थापन करना परन्तु नित्य | 
नियम पूर्वक पासन या सुखासन से बेठ के 
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नाभिः याःनासाग्र !हष्टि जमा. के यावत्‌ पलक ' 
न पड़े तावत्‌ एकाग्रता पूर्वक देखते रहना पहिले 
कुछकालः इसका अभ्यास करः केः पीछेःजप या 
ध्यातःके साथः उप्योग- करना चाहिये । ˆ: 
अइम-=ष्यानः वाःमानस : पूजा-सब 
जगहः भगवानः 'के ; नामः को; लिखा; हुआ 
समभ के बार २) उस नाम के : ध्यान में:मन 
को. लगाना अथवा अपने प्रिय इष्ट देवःकी 
प्रात-का ध्यान करके नित्य; मानस पूजन 
करता । प्रहिले ; भगवानः के मुतिः केः एक २ 
अवयव का ध्यान अलग .९ ध्यान करः फिर 
हदता. सेःसारी मृति; ककेःध्यान काः अम्यात | 
करना; जाहियेउसी ::में मन ; को :स्थिशकर . 
मात के ध्यान म॑ तन्मय होःजाना चाहिये 
कि ससारुका मान हीः न रहे--फिर मानसिक | 
कल्पना: परे मानस पुजन करना गेम पूर्वक्रःकी | 
हुई: त्रियमित-मृगवदुपासना/ मे सप्तको निश्चलः | 
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करने में ; बड़ी: सहायता.. मिल: सकती. हे । 
नवम्न-- उपाय--भेत्री-करुण-सादित-उपेक्षा 
का ब्यवहार. करने से भी. मन. वश -करन में 
बड़ी सहायता मिलती हे। यही बात महर्षि 
पातजलि ने कही हे । मैत्री करुण मुदितों 
'पेक्षाणां सुख दुःखः पुण्यां पुण्य “विषयाणां 
भावनोर्ताश्चित्त प्रसादनेब। ` ' ® ` 
` अर्थ-सुखी मनुष्यां से प्रेम इखियों के 
प्रति दया;पुण्यात्माओं के प्रांत प्रसन्नता ऑर | 
अपापियों के प्रांत उपेक्षा अथात उदासीनता की 
भावनां से चित्त प्रसन्न हाता हे 
5 : ` जंगतं के सब जीवों सें प्रेम करने सं चित्त 
'काइषी रूपं मेल निवृत्त होता है डाह की आग 
'बुझ जाती है संसार में लोंग अपने को और 
अपने संबंधी जनों को देख के 'अंसन्न, होत ह 
क्योंकि के उन लोगों को? अपने प्राणी क 


ससान गय समझते ह । याद्‌ यहा मुय भाव 


| 


न] $ कल्याण का मार्ग $ | 
सारे संसार के सुखियो के प्रति अर्पित कर दिया 
जाय तो कितने आनन्द का कारण हो ' द्र 
को सुखी देख कर जलन पेदा करने वाली 
बृत्त का नाश हो जाय । | 

इलियों के प्रति दया करने से पर अप- 
कार रूप ।चत्त का मल नष्ट हो जाता हे। 
गपुष्य अपने कष्टां को दूर करने के लिये 


La 


किसी से पूछने को आवश्यकता नहीं ममफता 
भाष्य में कष्ट होने की संभावना होते ही | 
पहिले से उसे निवारण करने की चेष्टा करने 
लगता है। यादि एसा ही भाव जगत के सारे 
ढुसी जावा क साथ हो तो अनेक लोगो के. 
इख दूर हो सकत हैं दुख पीड़ित जनों के 

४ दर करन के लिये अपना सर्वस्व निछावर | 

* दने का प्रबल भावना से मन सदा ही | | 
अर्त रह सकता हे । 
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धामेकों को देख हर्षित होने से दोषारोप 
नामक मन असूया मल नष्ट होता हे साथ ही 
घामक पुरुषा को भाँति चित्त में धार्मिक बत्ति 
जागृत हा उठता है असूया के नाश से चित्त 
शांत होता हे। 

पा!पया क प्रांत उपेक्षा करने से चित्त का 
कध रुप मल नष्ट हाता हे। पापों का चिंतन 
न हान सं उनके संस्कार अन्तःकरण पर नहीं | 
पडत [कसा से भी घणा नहीं होती इससे 
चित्त शान्त रहता हे । इस प्रकार चारों भावों 
का अनुशीलन करन से चित्त की राजस-तामस' 
वात्तया नश हाक सालक बात्त का उदय होता _ 
है आर उससे चित्त प्रसन्न होके शीघ्र एकाग्रता 
लाभ करता हे । र 

( दशम-सदग्रम्थो का अध्ययन । ) 

भगवान के परम रहस्य सम्बन्धी परमार्थ : 
अन्या क पठन पाठन से भी चित्त स्थिर होता 
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८६  “# कल्याण का मांगे के ` "` ८ 
एकान्त में बे के उपनिषद, श्रीमद्गेगवदीता 
श्राभड्रागवत, रामायण आदि ग्रन्थो का अर्थ, | 
साहंत विचार काने से बृत्तियां तदाकार बने 
जाती इं इससे मन स्थिर होता है: । : 
एकादश-श्वास क द्वारा नाम कां जप 
एक अत्यंत पुंलंभे आर आशंका रहित उपाय 
ह रासः कं साथ नाम का. जपं करना जिसका 
अनुष्ठान समा कर'सकते : इं आने जाने वाले | 
रवास अश्वास की गति पर ध्यान रखंके श्वाय 
| करा नाम का जपः करना. यह अभ्यासे बेटे 
चलते फिरते हरे समय प्रत्येक अवस्था में हो. 
सकता है इससे शासः ज्ञं से लेने की मी 
-. आवश्यकता नहीं शांसकी साधारण चाल 
कै साथ नाम का जप किया जा! संकता है। 
रवास के साथ लॉस को जंपकले से मेनं रुक 
रुक के जप होता हे उम्तसे कुंद काल में अत्यंत । 
शांति बाय जाती हेओर आनन्दःसे काः 
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NIN 


इआःमन समाषिस्थः सा-हो- जाता हे । ४ 
( बारहो उपायजउत्तमाधिकारियों काह!) 
मन.-के काय को देखते रहना मन कोः 
वशः करने का;ब्ड़ा उत्तम साधन है। यनः 
अज्ञग:हाके।त्रन्तर मनके कायोः'को देखना) 
_ जबु:तक हम मन से मिले हुयेः हें तभी तक 
मन भें इतनी:चचूलता है परन्तु: जब हम: मनकेः 
दक्ष बन; जाति ;इःतब मनः कीः चंचलता मिट 
जाती है वास्तवः में तोः इंमः मनः से सर्वथा भिन्न 
ही [है.। क्रिस समय मत मेंःक्या:संकल्पहाता . 
ह इसका रा पता. हमें रहता हे।:हम मन. से 
भक्त होतः हुम महमा: अपने को मन के साधः 
मिल्क दते; हैं इसी पसरे; उसका; बलःप्ाकरुम्नः | 
को उइंडता बढ़ जाती हे । इससे पदिः साधकः 
अपने को निरतर अलग रख के मन की क्रियाओं 
का इश बन केः देखने का अभ्यास करे तो 
बहुत ही शीघ्र संकल्प रहित हो सकता हे । 
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| 
__ तेरहवां उपाय--भगवन्नाम संकीर्तन पर्न | 
हॉक उच स्त्र से नाम ओर गण कीतेन २ 
करन से भी मन स्थिर हो जाता हे-भगवान . | 
चेतन्यदव ने तो मन को निरुद्ध कर पर- 
माला में लगाने का यही परम साधन बनाया 
हे भक्त जब अपने प्रभू का नाभ संकीर्तन 
करते २ गहूद कठ से रोमांचित ओर अश्रुपूर्ण 
लाचन होक प्रमावेश में अपने आप कोः 
सवथा भूल के केवल प्रेमिक परमात्मा क रूप 
म तन्मयता प्रास कर लता हे-तब भला मन 
को जीतने में ओर कोन सी बात बाकी रह 
जाती ह । इससे प्रेम पूर्वक परमात्मा का नाम 
` सकातन करना मन पर बिजय पाने का. एक 
अत्युत्तम साधन हे । 


॥ पश्चमोध्याय समास; ॥ ` 


S ७. है i क 
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चित्त की परीक्षा का उपाय 
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प्रशन-इ भगवच्‌. भगवदाराधन करते इये . 
.. हमारा चित्त पूर्वं की अपेक्षा उन्नत हो रहा हे. 
` या अधोमागेगामी होरहा हे इसकी अपने आप : 

कैस परीक्षा को जाय सो कृपा करके कहिये। . 

उत्तर-इ ।प्रेय यह प्रश्‍न तुम्हारा बड़ा. 
गम्भीर आर अति गोपनीय हे तथापि साधका. २ 
की कल्याणाथ संत समागम से जो कुछ संतों 
से प्राप हुआ हे सो यथा मति कहते हैं साव- ` 
धान चित्त से श्रवण करो स्थूल अवस्था से 
 ।चकल क॑ सूकम अवस्था में: प्रवेश करने को. 
' उन्नात कहते इं इस अवस्था को ग्राप्त करने : 


कामन ही साधन है 
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ही साधक को उपयोगी है। 

` यह मत, अति चंचल हे सदा विषय 
वासनाओं में ही लगा रहता हे यह मन वहुधा 
बाह्य पदार्था के चिंतन में लगा रहता हे। 


he 


इसका साधारण प्रबाह संसार की ओर होता है 


परन्तु उन्नत मार्ग में प्रवेश करने का अंतर्धुल . 
करना पड़ता है अंतर्धुख करने के लिये मन 
पर सदा दृष्टि रखना पड़ती हे ओर सदा उसकी 
चाल का देखते रहना होता हे तथा उसकी 


प्रवृत्ति को शीघ्र रोकना पड़ता है। . 


उस मन को परीक्षा तीन प्रकार से होती 


है प्रथम परक्षा ध्यान. करते समय मन शान्त 


समाहित होके स्थित. रहे । आध घण्टे की जगह. 
नेट भर बटन का इच्छा हो तो जानना कि | 
अब मन उन्नति अवस्था को प्राप्त हो रहा हे । 


ह 


ओर यदि ध्यान के समय मन चंचल, अशांत. | 
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कै चित्त की परीक्षा का उपाय ४ [६१ . 
रह आर ध्यान के लिये. बेठते ही उठने को 
चाह तो जानना कि अब मन अवनति अवस्था 
म पातत हा रहा है । | 

द्वितीय परीक्षा 

दिताय पशक्षा स्मप्न द्वारा होती है क्योंकि 
स्वप्न मन की अवस्था को पूर्ण रीति से दर्शोत 
₹ जेसी मन का अवस्था जागृत में होती हे . 
* उसका पूरा २ चित्र स्वप्न में खिंच के प्रतीत 
होता ह यदि मन सतर्चितन करता हुआ साधु 
महात्माओं के दशान करता हुआ और उनके 
समीप बेठ के मगवद्गुए श्रवण कात्तेन काता 
हुआ देख पड़े तो जानना चाहिये कि अब मन : 
उन्नांत अवस्था पर ह परन्तु स्वप्न की लीला का. 
समझना बहुत कठिन है स्वप्न को जागते ही : 
तत्काल विचारने से कुछ पता लग जाता हे । 

 तठतायपराक्षा | 

_ ` तृतीय परीक्षा पदार्थी में तृष्णा की न्यूनता 
से होती हे । यदि मन अनेक प्रकार के भोग : 
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पाके. भी शांत ओर ठष्णा रहित निरपेक्ष रहे 
विषयों का कभी काइ सद्म स्फुरण भी न हो 


[6 


कि अप्लुक वस्तु प्राप्त होजाय तो जानना कि 


he 


अब मन उन्नति अवस्था पर हे ओर यदि इसके 
विपरीत सदा वाह्य वस्तु के लिये व्याकुल रहे 
आर इच्छत वस्तु को न पाके संदा चिंतित 
रहे सदा बाह्य वस्तुओं की लालप्ता में डूबा रहे 

तथा छोटी २ वस्तु के लिये व्याकुल रहे । तब | 


SAN 


जानना के अभा मन अवनात अवस्था में ही है। 


अभ्यास ही सफलता की कुंजी हे अभ्यासे 
आर उद्योग करने से अवश्य लाभ होता हे। 
य सब महानुभावा का अनुभव हे जो परिश्रम 
करता हे वह अवश्य सुख प्राप्त करता है। 


C ~~ 


( तीनां परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने का उपाय ) 


अश्न-हैं भगवन इनः तीनां: परीक्षाओं: में | 
उत्तीर्ण होने का. भी कोई उपाय हे 
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ॐ चित्त कौ परीक्षा कां उपांय ई [2३ 
| उत्तर-अवश्यमेव सिद्ध महात्माओं ने 
` अभ्यास करके उन उपायों को दूँद के समजन . 
। हिताथ वणन किया हे उसे हम संक्षेप से वणर्न 
| करते हँ सावधान चित्त से श्रवण करो। 
| ८ ध्यान को परीक्षा में सफलता का उपाय ) 

... प्रथम ध्यान की परीक्षा में सफल होने के 

लिये मंत्र के शब्द ओर अथे के ज्ञान में मन 
| को लगाव किसी नाम मंत्र या गुरु मंत्र का 
जप करते हुये उस शब्द में ही मन को जोडे 
जिसमे मन उस मंत्र के शब्द को छोड़ के 
अन्यत्र न जाय जब कुछ काल ऐसे करते २ 

। अभ्यास परिपक्व हो जाय अर्थात्‌ शब्द के 
बना मन दूसरी ओर न जा सके। तब उस मंत्र 
के अर्थ सत्‌ चित आनन्द में मन को लगावे 
पह भी जब अच्छी तरह हृद्‌ हो जाय तब 

इष्ट मृत. का ध्यान जप के साथ कर एसे 
करते. ९जब -*इृष्ट-मृति-में>एकांकार/ हो: जाय 








७४ ] ६8 कल्याण: का माग ६ | 





तब आगे गुरू को आज्ञानुसार कार्य करे आ. 
एरु गम्य ह लिखने को आज्ञा नहीं वह सद्या 
स्वय शिष्य को अधिकारी जान के उपदेश को 
क्योकि महादव जी ने शिव संहिता में पात | 
स कहा हे । | Br ्य 

भवेदीरयेवती गुप्ता निवीर्यातु प्रकाशिता। : 


६ 


अर्थ-रहस्य विद्या गुप्त रहने स ही पूण 
कल करता ह आर प्रकट प्रकाशित हाने से 
नवार्य हाकर बल हीन हो जाती है। 


( स्वप्न परीक्षा में सफलता का उपाय ) | 
| 


दत य-समम परीक्षा में सफलता प्राप्त कले 
लिये निद्रा आने से पूर्व अपने इष्ट वा शुरु का 
4 यान करे कि मानो में उनके चरणों पात 
नर is रहा हूँ उसमें ध्यान पूरा जम | 
हे ग आवग कुसंस्कार जन्य स्वप्न 
„कभा नहीं. आवेगे । . 
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& चित्त की परीक्षा का उपाय ४४ [ ६५ 


TAT उल #"% Ta a a a aT ATT TN ~ N\A 
~, NNN a TAT TP NISSAN Nf NNN A 
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वाह्य विषय भोगों की तृष्णा निवात्ति का उपाय 


द॒तीय पराक्षा-वाह्म विषय भोगां की तृष्णा 
स॑ मुक्त होने के लिये एसा विचार सदा करना 
चाहिये । कि यह संसार अनित्य ओर क्षण भगुर 
ह इसके सब पदाथ भी. पेसे ही अनित्य क्षण 
भगुर ह इनमें सुख नहीं किन्तु सुख तो अपने 
आत्मा में हं इसी से अनेक राजा इससे | 


ससार में नाना प्रकार के भोगों को छोड़ के 
त्यागी होगये उन्होंने आत्मानुसंधान में तत्पर 


'होके परमानन्द लाभ किया ऐसे संसार को दुःख 
` के हेतु जान के आनंदखरूप आत्मा के जानने 


0९ a 


के अथ अभ्यास करन सं तासरा परीक्षा सिद्ध 
. हीं सकती ह। 


` ` पृष्ठमोध्याय समातः । ` 


३ 
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.  सृत्तम अध्याय | 
किसी सद्भाव को सदा सन में स्थित 
रखने का उपाय । 


क र) 
__ क ट 


| 
| 
| 
| 


प्रश्‍न-हे भगवन्‌ किसी सदभाव को सदेव | 
मन्म बना रखने का भी कोई उपाय हे जेसे ध्यान 
के समय जो प्रम उत्पन्न होता हे वेसा प्रेम सदा | 
नही रहता [किन्नु राग देष क्रोध लोभादि आ | 
ही जाते हैं हे प्रभो में बारम्बार जो उलटे सीधे 
मरन मन में आते हेंसो पूछ बेठता हुँ यह मेरी 
ढिठाइ क्षमा करना यह भी आपकी कृपा का 
फले है क्या।क जो उचित अनुचित शंका करता 
ह उसका उत्तर कृपा पूर्वक बढी सरलता से 
आप समझा क कहते इं इससे मेरा पैय्य बार 
बार पूछने भें बढ़ता ही जाता हे। इससे हे! 
दयालो मे रे अपराध को क्षमा करना 
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उत्तर-हे प्रिय यह प्रश्न तुम्हारा बडे महल 
का ह इससे साधकों को महान्‌ सहायता होगी 
यह तुम्हारा प्रश्‍न अति गृह ओर परम रहस्य- 
मय हृ तथाप महात्माओ ने अपने अनुभव से 
लोकोपकाराथे प्रकट किया हे सो तुम्हारे प्रति 
वणन करते हं । समाहित ओर अकाग्र चित्त 
सं श्रवण: करो इस काय की सफलता के लिये 
महात्माओं ने सात अवसर बताये हैं 
याद इन अवसरों में एकाग्रचित्त. होके किप्ती 
भावना को हृढ़ता से धारण करेगा तो ईश्वर 
कृपा से वह भाव उसके मनमें ह हो जायगा 
इसमें किंचित संदेह नहीं अनुमूत हे । 

| शह प्रथम अवसर श 
१-प्रथम अवसर. निद्रा खुलते ही आंखें 


` ` मल केरुरू ओर इश्देव का स्मरण कर आसन 
बैध मेरुदंड को सांधा कर बैठ जाय ओर 
वड भृ "कडा... aranas:i ज़ lection “सद्भाव ००० 


मन में धारण करे “उसके लिये : ब्याकुश! 
होके उस भाव की तीत्र इच्छा करके मन कषे 
'उसी में तदाकार करदे ओर यह इच्छा करे र 
अम्रुक सद्भाव हृदय में सदा स्थित रहे तो 
इश्वर कृपा से सारे दिन वहीं भाव मन 
स्थित रहगा याद पूण स्वभाववश कोई कुभाव 
उत्पन्न भा हा तथापि सद्भाव के अन्तःकरणे स्थित 
रहने से वह कुभाव टकरा के लोट जायगा. 
आर कुछ प्रभाव न डाल सकेगा । : 
कह द्वितीय अवसर ६& 
दितीय अवसर ध्यान का हे । जब ध्यान 
पूण जप जाप आर चित्त ध्यान में निमग्न 
दा जाय अथवा ज्योति प्रकाशित हो वा ऐसा 
मतात हो कि सारे जगत में एक जीवन सत्ता. 
व्याप्त हो रही है उस समय साधक जिस माव 
को अपने मन में सदा स्थिर रखा चाहे उपमे | 
लिये तीत्र इच्छा से ईश्वर से प्राथैना करे तो 
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` “यान के समय मन अपनी कठोरता को त्याग | 


® सद्भाव स्थिर रखने का उपाय ४४ {ee 


NINN N ८०% 


क॑ इवायूत होता इ.। इस कारण उस समय 


किसा सद्भाव को मन में भावना द्वारा अंकित | 


कर द ता सदा के [लय वह भाव मनम स्थित 


७ [SSN 


श जाता ह सद्भाव का स्थात के लिये ध्यान 
_ छ परम उपयांगा समय ह । 


बह तृतीय अवसर झह 
ढतीय अवसर भोजन. पाते समय का हे 


भोजन. पाते समय यदि किसी निमित्त से. क्रोध 
- वा इंषों द्वेष का भाव मन में उत्पन्न हो तो सारे 
दिन वहो ईषा देष का. भाव मन में बार बार 
. ` उठता रहेगा यही - सबसे अनुभव की बात हे 


इससे यदि भोजन पाते समय एकाग्र चित्त से 


_ मान होके प्रत्येक ग्रास के साथ इश्वर कानाप 
लेते हुये और ईश्वर को धन्यवाद देते हुये | 


किती, मद्भाव. को. मन, में धारण का, भजन 


१०० |]: # कल्याणका मागे | | 
To oe SN द क | 
पाया जाय तो अवश्य वह सदभाव ईश्वर कृपा 


स सार [दन मन में बना रहंगा। : 


इस से हमारे भारतवष में प्राचीन रीति 
चला आता हृ कि भोजन पाते समय मोन 
. रहना चाहय । इससे पूवोक्त भावना में स्व | 
हाक भाजन पानं से जतका रस उसा भाव क | 
सदश आकाश मडल. से वसे ही भावों को ' 

- खांचगा। . ` 
. (इस बिषय को हमने सङ्कल्प सिद्धि नामक पुस्तक में 
विस्तार सं वणन किया है इस लिये ये वहां देखना चाहिए) 


भाजन का समय भी अति पुणय समय हे उस 

समय जो सदभाव मनमें धारणः किया जायगा 

_ वहा सार दिन बना रहेगा और शरीर की सारी 

शक्ति उप्ती ओर सिंचगी । इससे साधक को 

भोजन समय व्यर्थे की गपशप वा क्रोध, ईपा | 

«पाद म॑ व्यतीत नहीं करना चाहिये । इसमे 
(शरीर में विपरीत परिणाम होता. डे... 








न ४९ २७७ SATE ७७ %७ कहर कहर ७... TE 
क्र कहर 
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। साधक सदा प्रसन्न रहना चाहते हें 
उनका माजन समय आति प्रसन्नता पूर्वक 
भाजन करना चाहिये उससे सारा दिन प्रसन्नता | 
पूवक व्यतात हांगा अनुभव करके देखो । ये 
ता कोई काठिन बात नही हे । | 
बह चतुथ अवसर ङश 
चतुथ अवसर निद्रा आने से पूर्व हे जब : 
बिद्यान पर लेटे आर नेद्रा आने लगे तो सावः 
धान हाक इाच्छतं सदभाव को धारण कर. 
तात्र इच्छा करे । कि अप्रुक सद्भाव निद्रा में 
धना रहे एसा भावना कर निद्रा में तल्लीन होगा 
ता वह सद्भाव मन में स्थित हो जायगा 
जिससे उतत सद्भाव में बल -आके अपने. सहश . 
अन्य सद्भावां.को आकाश से खींच के मन में 
स्थित करगा.. . तब पूव. का सद्भाव आते. हृद्‌”. 


` आररस्थरःहाजांयगा ओर यदि रात्रि में स्वप्न . 


भी आवेगा तो परमार्थ विषयक, ही. आवेगाः ` 
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कभी २ महापुरुषों के दर्शन होंगे ज्ञान का 
लाभ होगा । अनेक कठिन प्रश्नों का उत्तर 
भी मिलेगा क्योंकि निद्रा के समय सारी इंशियां 
मन सहित शान्त होनेसे आमाका यथार्थ प्रकाश 


भी हो सक्ता हे । निद्रा आने से पूर्व जो भाव : 


मन में डाला जायगा उसी में मन सारी रात 
लगा रहेगा ओर उसी के अनुसार सूक्ष्म शरीर 
कार्य करेगा इससे निद्रा का समय भी सदभाव 
स्थिती के लिये अति उपयोगी हे । 

® अन्य तीन अवसर तीनों सन्धियों के हें ७. 


पोक्त चार अवसरों के अतिरिक्त तीन अव-. 
सर तीन संधियों के हें। १-प्रातः संधी, 


*-मध्याह संधी ओर ३-सायं संधी इन तीनो 


अवसरों में भी यदि कोई तीत्र इच्छा से प्रेम 
पूर्वक किसी सद्भाव को मन में धारण करेगा . 


90% 


तो ईश्वर कृपा से उस सद्भाव की स्थिति का. | 


अवश्य लाभ होगा। 
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SANSA 2 
TOT TT नानक . De] 
A aT YY ee) 
। | 


य भी उत्तम समय माने गये हें इनमें 
[ ध्यान, नाम, स्मरण, दान, पुण्य करना अति 
शीघ्र लाभकारी होता हे क्योंकि उस समय 
क्रत अपनी समता रूप में होती हे ओर उस 
समय तीनों गुणों की हलचल बन्द हो जाती 
` ६ इससे उस समय जो साधक जिस सद्भाव 
, की मन में धारण करेगा वह सद्भाव दिन भर 
मन में फुरेगा इसी से इन संधि समयों में संध्या 
बद्नादि करने को शास्त्री में आज्ञा पाई जाती 
है क्याक मनुष्य प्रकृति पुरुष का अंश हे। 
इससे यदि उसके अनुकूल कार्य करेगा तो 
उन्नति को प्रास होगा नहीं तो पतित होके 
`इ'ख पायेगा इससे इन संधिया में अपना स्व 
वणाश्रम धमानुकूल आचरण करने से मनुष्य - 
, का चित्त ओर उसकी शारीरिक शक्तियां उती | 
अनुकूलता में प्रवत्ते होंगी किन्तु उसके विरुद्ध 
“कमी नु चलेगी उससे मनुष्य दिनो दिन उन्नति 


| 
रश 
| 
| 
| 
| 
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करता जायगा ओर यथार्थ नित्य सुख का 
मागी होगा इस लिये जितना कार्य इन 
संधियों में किया जायेगा जिससे प्रकृति पुरुष 


च 


का मेल हो । क्योंकि यह नियम हे कि जो | 


` वस्तु जिससे उत्पन्न हुईं हे उससे मिली रहे 
तो बढ़ती हे नहीं तो मूख जाती हे जेसे दष 


९९, 


भूमि सं उत्पन्न होता ह। वह यदि भूमि से 


प्रथक किया जाय तो सूख जायगा तेसे ही 


च 


मनुष्य प्रक्ाते . पुरुष से उत्पन्न हुआ हे सो 
उसा स जुड़ा रहे ता कल्याण प्राप्त करेगा 
आर उन्नत हागा। नहीं तो अवनत होक दुःख 
म पड़गा इससे इन तीन संधियों को व्यर्थ 
संसारा कार्या में नहीं गवाना चाहिये किन्तु 
उनम सद्भावो की जगा के मनमै स्थित करना 


चाहिये क्योकि यह बहुत ही अमुल्य समय हे । 


॥ सप्तम अध्यायःसंमाप्तः ॥ 
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` अष्टम अध्याय 


सकत दनं का उपाय बताया सो अति समी- 
चीन आर अनुभूत हे परन्तु सीधे सादे चंचल 
[चत्त आर स्थूल बुद्धि वालों को इस संकेत 
__ विषय पर शीघ्र विश्वास होना कठिन हे इससे. 
१ ओर भी कोई सरल ओर सप्रमाण उपाय हो 
सो कूपया वणन करिये में आपके वाक्र्यामृत 
को पान करता हुआ किसी समय. तृप्त नहीं 
हाता । 
उत्तर हे प्रिय यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्‍न 
किया इससे साधका का बड़ा उपकार होगा. 
` इसमें अन्य दो उपाय ससु से अनुभूत ओर 
सप्रमाण ओर भी हैँ यदि श्रद्धा विश्वास पूवक ' 
उनका अनुसंधान किया जायगा तो अवश्य” 
मेव सकाम तथा निष्काम कार्या की सिद्धी होगी। 
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प्रथम उपाय गायत्री जप हवन सहित 
शुद्ध स्पष्ट उच्चारण पूर्वक श्रद्धायुक्त किया 
जायगा ' तो अवश्य सकाम निष्काम कार्य्य 
की सिद्धो होगी इसमें अणुमात्र संशय नहीं 
ये बात सत्य 3 पुनः सत्य हे ओर बहुत लोगों की 
अनुभूत हे ओर इसमें सहसावधि प्रमाण हैं 


आर स्थूल रीति से गायत्री के अथ से सूयय 


की मत्र कहाता हे इससे इस मंत्र का 


आराधन करने से लक्ष्मी प्रापी भी होती हे 
जिसका इच्छा हो सो. अनुभव करके देखे 


सहला बार मेरा अनुभव कितने ही दहि 


बाह्मण पर ` ह कितने ही. दरिद्र पीड़ित 
नाह्मणा को मने नित्य एक सहस्र गायत्री 


जप का आदेश दिया उनको एक वर्ष बाद 


पन . सपन्नता देखी-जो. खाने को. भी 


काठनता. स निबाह होता था. सो. अतिः 
सरलता से होने: लगा गायत्री. जप. 
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आग्नहात्र वा. साद गायत्री मंत्र से हवन 

पेक किया जाय तो और अधिक शीघ्र फल 

होता हे । 

परन्तु यद्यापे वेदाध्ययन का अधिकार 
द्विजाति मात्र को हे. अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य पर्यंत वेदाध्ययन का अधिकार है। परन्तु 
इस घोर कालकाल में यज्ञोपवीत संस्कार लुस- 

प्राय हो गये है इससे जिनके - तीन: पीढी तक 
यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत नही हुये हैं वे 
अपनी हित की इच्छा से गायत्रों जप. करने 
का साहस न करें अन्यथा लाभ के बदले 
महान हानि ओर .अधम प्राप्ति होगी इस में 
काचित संदेह नहीं करना । इससे ऐसे सजना 
को अन्य पुराणोक्त यां तंत्राक्त मत्र का जप 
श्रद्धा विश्वास पूर्वक सूर्योदय “के पूर्व वा सूर्या 
दयानंतर हवन पुर्वक करने से पूर्वोक्त फल 

होगा ५ यदि ये भी न हो सके तो 


ही 


अवश्य CC-0 mukshu Bhawa 


| 


१०८ ] '& कल्याणका मागं के | | 
इससे भी सरल उपाय सप्रमाण ईश्वर प्रार्थना | 
ह आर यह भी अनुभूत ह । तथा पाश्रात् 
लोगों ने भली प्रकार अनुभव करके देखाई 
ओर मुक्त कंठ से बार २ प्रशंसा की हे। 
वेदों में भी प्राथना के बहुत मंत्र मिलते 
है जेसे-ऋग्वेद- | 
पश्येम शरदः श॒तं जीवेम शरदः शतं शृण | 
याम शरदः शतं ग्रत्रवाम श॒रदः शत मदीनाः' 
स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌। 
अथ-हम सो वर्ष तक देखें, सो वर्ष तक 
जीवत रह, कानों से १०० वर्ष तक | 
१०० वर्ष तक शुद्ध स्पष्ट भाषण करें, १०० 
वव तक ।कसा से दीन न होवें । भूयः फि 
सो व तक ऐसे ही रहें। | 
यसुवढद-तन्मे मनः [शिव संकल्प मस्तु। | 
_ है प्रभृहमारा मन शुभ संकल्प करने वाता 
हा अथात्‌ हमारें मत शुभ संकल्प आवे || 
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प्राण म पाहि अपानं में पाहि । 


ह गभ्‌ हमार पाण का रक्षा करो अपान 
का रक्षा करा । | 


इसी प्रकार पुराणों में भी प्राथना विषयक . 
बहुत प्रमाण मिलते हँ इससे यह सिद्ध हुआ 


कि प्राथना करने से भी संकाम निष्काम कार्य 


* [सद्धी अवश्य होती हे । 


उसका [विधि यह हे कि एकान्त स्थान में 
पृथ्वी पर शिर रख के अत्यन्त नम्र ओर कातर 
भाव से इश्वर से प्राथना करे परन्तु चित्त में 
अन्य भावना न. उठने.द श्रद्धा विश्वास पूवक 
एकाग्र चित्त से आत दीन. भाव से प्राथना 
शब्दों को बारबार दोहरावे फिर प्रार्थना के उत्तर 
का प्रताक्षा करे आर उस समय अपने मन को 
संकल्प रहित बिलकुल शून्य कर दे तो अवश्य 
शान्त नित्त, प्राथना का, उत्तर, मिलेगा, 


११० ] ` छ कल्याण का मांग छः : 
यादि पहिले दिन उत्तर न मिलें तो दूसरे ति 
तीसरे दिन भी:वेसा :ही काता. रहे याग 
संतोषजनक उत्तर न मिले । उत्तर मिलना प 
स्वाभाविक हे । इससे उत्तर अवश्य मिलेगा।' 
: उस समय एक प्रकार को समाध अवस 
हा जाती हे महषि पातांजलि.ने इसी को ए 
म्रज्ञात समाधि कहा हे शनेः - शनेः . अभ्यात 
द्वारा वह अवस्था जो प्रार्थना समय होतो रे 
बेठ के भी हो संकती हे। | 
प्राथना का. उत्त आस्तिक 
दांना को मिलता हे क्योंकि वह वेज्ञानिक 
गणाला है प्राण ओर पवित्रता के दाता 
मू सवज ही विद्यमान हैं सच्चे हृदय से आए 
पेन करन से परमात्मा प्रसन्न होते हे औं 
साधक की रक्षा करते हैं । ish 
~ गिना किसी समय बन्द न होनी चाहि 
००५. उ मन सदा प्रत्येक, सांसारिक करास करे 
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हुये भी इश्वर की ओर लगा रहना चाहिये एसे 
बरताव करने से एक बड़ा लाम यह हाता है 
कि अच्छे विचारों से आशा ओर सुख का 
ग्राहुभांव हमार चित्त में इश्वर की ओर से होने 
लगता हे जसे मन्दिर में पुकार. की गूँज दुगनी 
होके हमारे पास लोट आती हे इसी प्रकार 
प्राथना से हमारे आशा और सुख के भाव 
उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हं । प्रार्थना के निरंतर 
प्रयोग द्वारा मनुष्य मै एक ऐसा आकर्षण 
उत्पन्न हो जाता हे कि अन्य मनुष्य उसकी 
ओर अपने आप खिंचने लगते. हैं और उपक 
बशीभूत हो जाते हैं इससे प्रार्थना में हटू 
विश्वासी मनुष्य जो काय करेंगा उसमें अन्य 
मनुष्यों का अपेक्षा शीघ्र सफलता प्राप्त कर लेगा 
परन्तु इसका सदा ध्यान रखना चाहिये कि जो 
तुष्य हमारी ओर आकर्षित हो. उससे अपना 
कोई स्वार्थे सिद्ध” करने का" विचार “मन “मेन्स 


Cate an 
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| 
आने पावे क्योंकि स्वाथ साधन का विचार आते | 
ही हमारा वह आकषेण नष्ट होना मारम्म हो | 
जायगा ओर हम ढोंगी सिद्ध होंगे । | 
- ` मनुष्य यादे प्रत्येक काय्य करते समय | 
परमात्मा का स्मरण करता रहे तो उसे अपने | 
काम में सफलता भी पूर्ण होगी क्योंकि ईश्वर 
का आर ध्यान रहने से चित्त में सदा आत्म 
विश्वास बना रहता हे ओर यह तो सभी 
जानते. हैं कि आत्म विश्वास ही प्रत्यक कार्य 
म॑ हमारा सफलता का प्रधान कारण हे । पर 
गाला का सदा .।चिन्तन करने से अरोचक 
काय्ये भी परम रोचक नान पड़ने लगते है 
ओर हमारा जीवन आनन्द रसे सदा भरा रहताइई 
३सस मत्यक काय्य करते समय परमातमाका निरंतर 
शरद्धा पूर्वक स्मरण चिंतन करते रहना चाहिये 
यहां वच्च प्राथेना हे । निष्काम प्राथना से 


शान्त मिलती हे आत्मबल बदता.दे.ओर.आत्म 





| 
| 


ज्ञान ग्राप्त हाता ई। आत्म ज्ञान ही मनुष्य 
जन्म का सवोच्च फल हे परन्तु मनुष्य मोह वश 
सकाम प्राथना करता हे अन्त में उससे 
पश्चाताप होता हे। | i 
शान्त कसे प्राप्त होती हे यह देखनाहो 
तो प्रातः सायं. एकान्त स्थान में हाथ जोड़ 
के परम पिता परमात्मा से प्राथना करो कि 
हे नाथ आपने गुझे सब कुछ दिया हे अब 
कृपा करके एक बुँद शान्ति दीजिये । तो 
दो चार दस दिन में अवश्य उसकी प्राप 
होगी उस समय तुम्हारे पास चाहे खाने को 
चने ओर वस्त्रों में लंगोटी मात्र हो बृक्ष की 
छायाम पड़े हो परन्तु उस मपय वह सुख तुम्ह 


आप्त हांगा. जो बढ २ गर्दा पर दास दासया 


साइत राजा आर साइकारा का भी न 
माप्त "हांगा Nar FIST wt Digitized by eGangotri 
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आये ऋषियों ने इसका वास्तविक तत 
यह बताया है कि जो जिसके पास होता हे 
वह उसी से मिलता है । प्रकृति स्वयं परिवर्तन 


- शाल ह अशान्त हे उसमे शान्ति मिलना 


असम्भव हे ओर परमात्मा शान्ति के सबब हैं 
उनके स्मरणमात्र से शांति प्राप्त होती हे। 
अतः शाती को इच्छा वाले को सदेव भगवत ' 
शरण लेना चांहिये। . | 
` इशवरा राधन के लिये प्रात बराह्मपुहत ही 
सवे श्रेष्ठ है उस समय एकाग्र मन से प्रेम 
पूवकइश्वरपार्थना करना मानो ईश्वर हमारेसन्सुल 
विराजमान हे आर वे हमारी प्रार्थना सुन रहे 
है एसा चत्त हृढ विश्‍वास ओर निश्चय करके 
"जेन. बचना में मधुरता और नम्रता भरी हो 
आर जिनमें आत प्रम झलकता हा एस बचनों ¦ 
स प्राथना करे जिससे प्रार्थना करते हुव 
तमाची के..नेन्रों-से- मेमाश्रघार 'बहसे-लगे 
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| 

| 4 
एस प्रम आर श्रद्धा से की हु प्रार्थना को पर- 

मात्मा अवश्य सुनेंगे। ` 

इसी विषय पर दो आख्यान अनुमृत हे उन्हें 
' तुम्हारे विश्वासाथ वणुन करते हे ध्यान देके 
सुना. यदि तुम किप्ती घोर बन में या किसी 
' विकराल मासाहारी जीव के सन्मुख पहुँच 
" जावो अथवा. कोई घोर आपात्ति तुम पर 
आजाय ..तो तुम हृदय में इश्वर से प्रार्थना 
करो अपने इष्ट देवकी मृत्ति को नेत्र मुँद के 
विश्वास. पुवेक ध्यान करो तो निश्चय ही 
इश्वर की अदभुत शक्ति तुम्हारी अवश्य 
रक्षा करेगी: ऐसी रक्षा सशस्त्र रक्षक से भी न 
होगी परन्तु मन में विश्वास होना चाहिये। 


 अंगवान ने भी गीता में कहा इ 


` अनन्याश्चित यंतो मां येजनाः पु पासत। 
८८ तेषा लित्ामि,युक्ता-चांग्रोमर समबहाससस 
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अथे-जो. हमको अनन्य भाव से उपा- 
सना करते इं ऐसे नित्य. अभियुक्त पुरुषों के 
योग. क्षेम को हम ही. पहुँचात हैं अर्थात्‌ 
अप्राप्त वस्तु को प्राप्त ओर प्राप्त वस्तु की | 
रक्षा हम ही करते हैं। पं० सोहनलाल जो शमा 
लव लाइन इन्स्पेक्टर अपना अनुभव वणन 
करते .हैं-कि मेरा कई बार का अनुभव हे 
कि जब २ मुझ पर विपत्ति पड़ी ओर में 
विश्वा पूर्वक प्राथना की आरे नेत्र मुँद के 
३४ दंव का ध्यान किया ओर शिर नवाया 
कि प्रभू ने मुझे कठिन विपति से मुक्त किया । 

एक बार में.ऊँट पर से अपने घर को आ 
रहा था माग में यकायक उँर रुक गया 
सामन देखा [के एक बिकराल चीता जीभ 
निकाल पहाड़ी से नीचे उतर रहा हे में भय- 


भीत होगया, : उँट पीछे हटने लगा उस समय | 


















मर होक नत्र भूद के इश्वर स्मरण काने 
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लगा । मरी प्रार्थना ईश्वर ने मुन ली वह 


प्रत्यक्ष काल पीछे झुड़ के जङ्गल में चला गया 
पसे ही एक बार में रेलवे लाइन पर काम देखने 
जा रहा था उसी पगडंडी में एक चीता आते 
हुवे दखा ज्योही चीते ने मेरी आहट सुनी 
वह ठहर गया आर ३० गज्ञ के फासले 
सं खड़ा होगया तत्र मॅने अपने को काल 
के गाल में जानके एक सेकेड अपने इष्ट 
दंव से प्राथना को चीता १० गज आगे 
बट क ठहर गया तब में धीरे २ आगे . 
बद्‌ कं गाव को आर जोर से भागा ओर एक 
बार फिर इश्वर चिंतन किया । . 

एक बार मं जंगल में रास्ता भूल गया 
इधर उधर मटकता हुआ निराश होगया तब 
मने नेत्रां से आंसू बहाते हुये ५ मिनट प्रभु 


पाथना का थोड़ी देर. में देखा [के एक मनुष्य 
मरे समीप आहा हेइसः प्रकार सुमे कई-अनु 


११८ ] . ६ .कल्याण..का मारो. . | 
प कन्यका न 
भव हुये अब पुरके पूणे विश्वास डोगया है कि 
चाहे गरुड़ को सपे उस ले परन्तु अब मेरी 
श्रद्धा इट नहीं सकती । 
ई प्राथना की रीति क्वै | 

| हे प्रभो हे परम पिता परमात्मा आप सर्व 
“ब्यापक हैं सव शक्तिमान हैं ओर में आपका 

` अंश हूँ इससे बुझे आप ऐसा बल दें जिससे 
अपने ब्रत में इट्‌ रहँ ओर निर्भय होके विचरूँ। | 
है पिता आपने द्रोपदी की लजा रक्खी प्रहलाद 





का ६'स स बचाया 
. श्रद्धा युक्त एसी प्राथना करने से तुम में 
अदभुत शाक्त का सचार होक तुम्हारा कामना 
पूरा हागा। | | 
` ॥ अष्टमोध्याय समाप्त) ॥ 
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नवम अध्याय क 
` संसार से तरने का सरल उपाय । . 











प्रश्न-ह भगवन्‌ चारों वणो को इस कलि- 
काल में संसार से तरने. का सरल उपाय क्या हे. 
स घोर कलिकाल में आयु अति अल्प होने 
र से न तो योग साधन हो सकता हे, न तप ही 
वन सकता हे न शरीर में तप करने की मनुष्यों 





सामथ्यं ही है जिधर देखो उधर से रोग से 
पीडित ही जनता दिखाई देती है। इससे एसा 
कोई सरल उपाय कहिये जिससे चारों वर्णं ओर 
चारों आश्रम अपने २ धर्मोनुसार आचरण कर 
सरलता से उत्तम गाति प्राप्त करें । 
_ > उत्तर-हें प्रिय यह तुमने बहुत अच्छा 
प्रश्न किया जिससे सावजनिक उपकार होगा 
अब सावधान मन से श्रवण करो- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१२० ] ६ कल्याण का मागं & 


| 
| 
| 


सब से सरल संसार से छूटने का उपाय 
इश्वर का नाम स्मरण हे इसके समान सरल । 


^ 


उपाय ओर कोई नहीं । जिसमें न कोई विधी 
है न पवित्रता अपवित्रता की आवश्यकता हे 
उठते बेठते चलते फिरते खाते पीते लेटे बे ठे सः 
अवस्था में निरंतर इश्वर का नाम लेना चाहिये 
प्रश्न-हे प्रभू नाम स्मरण केसे करना चाहिये! 
` उत्तर नाम स्मरण चाहे ज़ोर से बाएं | 
से करै चाहे मन ही मन निरंतर करे । इसमे 
कोई पाष नहा हे परन्तु मन ही मन निरंतर 
जप आते श्रेयस्कर हे । वह कुछ काल वाणी 
से करत २ आप ही आप मन से होने लगता 
है । इप्तम वाह्य दिखावा न होने से आभिमान | 
तहा बढ़ता कि हम निरंतर नाम जपते है 
दसर मन हो मन जप करने सं मानासिक 
विकारा का अथात्‌ काम-क्रोधादि की निर्वात | 
शाप्रता से होती हे। : 
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` तासरा लामयह हक मन ही मन नाम स्म- 
रण करनं घ मन का ससारी विचार करने को समय 
नह [मलता । चोथ इससे कालान्तर में अत्यन्त 
शान्त गरात हाती ह। पाचवा लाभ नाम स्मरण 


मन ही मन करने से इष्ट देवता के दर्शन 


हात ह! “भगवान पाताजाले ने कहा हे- 
'स्वाध्यायादिष्ट देवतास प्रयोगः । 

शास्त्रों मं जप को भी साध्याय कहा हे 

इससे मानसिक जप से इष्ट देवता के दर्शन 


NN aA 


` होते हे । इस कारण ५ लाम होने से धीरे २. 


मानीसक जप का अभ्यास करना चाहिये । एक 
गुण इसमें ओर भी यह है कि हाथ पेर से काम 
होता जाता है मन से अनायास जप होता 
जाता हैं । : 


प्रश्न-है भगवच्‌ भगवान के चोमे ता अनन्त 


 हेतोकिस नामका जप विशेष कल्याणकारी 


(0 


ओर शीघ्रन्‍्याषों'को नाश-“करने' पाला ६१,०२५० 


१२२ | ६ कल्याण का मार्ग ही २ | 
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_उत्तर दे प्रिय मगव [नके नाम सब पाप नाशक 
हं आर कल्याणकारी इं तिनमें से जिस नाम 
में अपने को अति प्रेम ओर रुची हो वहीं 
जपना चाहिये। जिसमें रुची हो उस नाम को 
जपने से मन बहुत शीघ्र लगता हे तथापि तुमने 
जो पूछा इससे हमारी छोटी बुद्धी में इरि यह 
दो अक्षर का नाम अति सरल हे ओर सर्व देवता 
' वाची हे ओर इसके प्रमाण भी बहुत मिलते हैं। | 
श्री मठ्ठागवत में कहा हे- 
रलोक म्रियमाणो हरनाम गृहणन्‌पुन्नोप चारितं । 
आजामिला प्यगाद्धाम कि पुनःश्रद्धया गृएन्‌॥ 
अजामेल मरण समय पुत्र का नाम लेने 
से उत्तम गति को प्राप्त हुआ । फिर जो प्रेम से 
हारे नाम उच्चारण करेगा री | 
नतर [रण करेगा उसका तो कहना ही 
सक्कृढुचरित ये न हरि रित्यक्षर द्वय । 
.वद्धःपरिकरस्ते नमोक्षाय गमन प्रति। ` | 
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हार नाम क दो अक्षरों को जिसने एक बार 
भी उच्चारण किया उसने मानो मोक्ष प्राति के 
अर्थ कमर कस ली । | 
अन्यत्र भी कहा हे- 
नारायणा विषयां धानां ममता कुल चेतसाँ। : 
एक मेव हरेनाम सवे पाप विनाशनम्‌ ॥ 


विषयाध और ममता से ब्याकुल चित्त वाले 
मनुष्यों को एक मात्र हरिनाम ही सवै पापों 
का नाश करने वाला है । 

अन्यत्र और भी कहा है । 
` हरि हरति पापानि दृष्ट चिते रपि स्मृतः । 
अघिलपि संस्पृष्टो दहत्येवहि पावकः॥ 

हरि नाम निदुष्ट चित्तों करकेभी लियाहुआ 

पापों को हरण करता हे जेसे धोके में आग्नि 


` स्पशे होने से अग्नि जला देती हे । 


॥॥5त्रपरमोध्या | 
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दशम अध्याय 
॥ नास स्मरण । 


प्रश्‍न-हे प्रभो ! हे भगवच्‌ शास्त्रों तथा 
पुराणों में नाम माहाल्य बहुत : सुनने मे 
आता है। यथा-- : 
नाम्नोस्य यावती शक्तिः पाप निर्हरणहरेः । 
तावत्कतु न शक्तोति पातकं पातकी जनः॥ 
अर्थे-हरि नाम में पापों के नाश करे 
कि [जतनी शक्ति. है उतने पाप. ही मनुष्य 
नहीं कर सकता । 
ह्म रहस्य मे. शिवजी ने पार्वती से 
कहाहे!.. | 
नियत राम नाम्नस्तु कीतना च्छवणाच्छिवे। 
महतोप्येन सः. सत्य बुद्ध दराघवो. वली ॥ ` 
सत्य ब्रवीमि देवेशि श्रुक्तेद म व धास्य। | 
० नाम संकीतनाद्न्यो मो च करोज्नद बिद्यते. | 


ie th कमारा 
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- अथ-हे शिवे निरंतर राम नाम के कीन 
आर श्रवण से राघव रामचन्द्र महान पापों से 
उद्धार करत ६. यह सत्य पुनः सत्य हे । 

भरन-हे देवाश हम सत्य कहते हें इसको 
सुन क. धारण करो नाम संकीत्तन से पापों से 
छुड़ाने वाला दूसरा उपाय नहीं हे । इससे 
एला नाम का मसाहात्य होने पर भी नाम 


लेने वालों. को पूरा फल अथीत्‌ निष्पापता 


नहीं होती ओर ईश्वर परायणता पूण रीत्या 
नहीं होती इसका कारण क्या हे सो कपा 


करके सवॉपकाराथे वणन करिये । 


` उत्तर-हे प्रिय तुम्हारा कथन बहुत ठीक हे 


इस में किंचित संदेह नहीं यह बात तुमने 


रहस्य-मत पूछी. हे. इससे सावधान चित्त से 
श्रवण करो। किसी महात्मा: ने कहा हे कि 


राम रांम सब कोइ कहे दशऋत कहे न कोय । 


एक बरूदशऋत कहे बोकोटि यज्ञफल होय. 


~ 
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ऋत शब्द व्याकरण में बिना का बाची. 
है इससे दश ऋत कहे न कोय अर्थात्‌ दश 
दोष रहित ईश्वर का नाम एक बार ले तो 
कोटि यज्ञ फल होय । 

` प्रशन-हे भगवन्‌ वे दश दोष कोन से हैं 
सो भी रूपया वर्णन कीजिये । 

` उत्तर-हे तात प पुराण में नारद सन- 
कुमार संवाद में नाम के दश अपराध कहे हैं। 
` उनसे राहत जिनके वाणी से सदा नामो 
चारण हाता ह आर कान से सदा भगवन्नाम 
श्रवण करते हँ पे यदि कदाचित वर्ण रहित 
अशुद्ध भी नामाच्चारण करें तो भी वे उत्तम 
गात का प्राप्त होत हें । परन्तु यदि देह द्रब्य 
लोभ से पाखंड में पतित होकें नामोच्चारण 
करे हैं उनको शीघ्र पूणं फल का प्राप्ती नहीं 
हो सकती। जेसे एक कथा हे कि एक जगह रामा- 
ए की कथा हो रही थी. कथा समाल- होने पर 


किप्ती एक अनधिकारी पामर ने पंडित जी से 
पृछा महाराज आपने जो कथा सुनाइ उसमें 
राक्षस कौन था क्या राम राक्षस था या रावण 
राक्षस था ये बांत समझ में नही आई। | 
यह बात सुन के पंडित जी ने कहा कि 

माई न राम राक्षस थे ओर न रावण राक्षस थे 
किन्तु राक्षस तो में हु जो तुम्हारे जेसे मनुष्य के 
सामने कथा सुनाई । इसका तत्पर्य यह हे कि 
पामर पाणी नाभ महात्य को सुनके भी अपने .. 
मन के अनुसार काम करता हे अतएव नाम | 
की महिमा का महत्व कम हो जाता हे । यही 
नहीं किन्तु पामर प्राणी के पेट में अन्न जाने से 
वह अन्न भी रोता हे । | 

विद्या विनय संपन्न श्रोत्रिय गृहमागते । 

क्रीडत्योषधयः सर्वाः यास्यामः परमां गातिम्‌॥ 

भ्रष्ट शोच त्रताचारे विग्रे वेद विवजिते । 
रीद्वित्युन्ने दीयमान कि मयाइप्कृत कृतम्‌ 
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अथ-याद्‌ किसी गृहस्थ के घर विद्या विनय 
संपन्न काई श्रोत्रिय ब्राह्मण आ जाय तो उप 
गृह में धरे इय चावल आदि अन्न प्रसन्न होके 
साचत ह. कि आज हम एक उत्तम महात्मा 
के मुख में जाके उत्तम गति पावेंगे । | | 
कन्तु जब उसा गृहस्थक घर कोई आचार 
अष्ट ब ब्रत भ्रष्ट वेद विवाजत अतिथि आ जाता 
३ ता वहां अन्न रोन लगता हे कि हाय हमने 
कान सा पाप किया हे जिससे आज इस पतित 
क पुल में जानें के कारण हमारी दुर्गति होगी 
कक रन बाता से यही सिद्ध होता हे कि 
विकारा का सुनाये इः भी 
हषित हो जाते हैं । कं | Cs | क 
त्रा सनतुमारउवाच--. : - :. 
सवापराध. कृद्योपि पुच्यते हार संश्रयः! 
हर र्य पराधाच्‌ हि यः कु्यापद पांसनःः॥ 
नामाथयः कदाचित्स्यात्तःत्येव सनामतः। 
चाम्ना हि सवे. तुहदो ह्यपसधात्पतत्यधः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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- ® श्रीनारदउवाच ७. . 
कत पराधा पिप्रेन्द नाम्नों भगवतः कृता 
वानध्नात नणा कत्य प्राऊृत ह्यानपंति [ह्‌ ॥ 

७ श्री सनल्कुमारउवाच ७ 
सता नंदा नाम्नः प्रथम मपराधं विनतुते । 
यतः स्यातं जातं कथपुसहत तद्गिरहों ॥ 
[शवस्य श्रीविष्णो प्यइह गुणनामादि सकलं । 
वियामन्न पश्येसखलु हरिनामा हितक्करः॥ 

'शुरोशवज्ञा श्रुति शास्त्र निदनं । 
` तथार्थ वादो हारि नाम्नि कर्पते॥ 
म्नो वला द्यस्पहि पाप बुद्धिः. | 
ने विद्यते तस्य यमे विशुद्धिः ॥ 
म व्रत त्याग हृतादि. सव, | 
है शुभ क्रिया साम्य मपि प्रमादः। - 
:अश्रदधाने-प्य मुखे प्य भृण्रति, ` 
००० ४०००० पमे [पढेर स--ामा न्यः 
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श्रुतापि नाम महाठ्यंयः प्रीति रहितो धमः । 
हें ममादि परमो नाग्रि सोप्यपराध कृत्‌ ॥ 
अपराध विनिर्धुक्तो नाम्रियानं समाचर । 
` नाग्नेव तव देवष सर्वं सेत्स्यति नान्यतः ॥ 
ज्ञाते नामा पराघे तु प्रमादेन कथंचन । 
सदा संकीतेयन्नाम तदेक शरणो भवेत्‌ ॥ 
नामापराध युक्तानां नामान्येव हरं त्यघम । 
अविश्रांत प्रयुक्तानि नान्येवार्थकराणि च ॥ 
नामकवाचयंषा स्मरण पथिगतंश्रोत्र मुलेगतंवा 
शुद्ध वाशुद्धवणंव्यवहित रहितंते तरंत्येवानित्यं । 
त& दह द्रांपण जनतो लोभ पाखंड मध्ये ! 
नाक्षतत स्यान्नफल जनकं शीघ्र मेवात्र विग्र ॥ 


अर्थ-सर्व पापों का करनेवाला मी केवल 
नाम जप स ही सर्व महान पापेसे मुक्त होसकता | 
हे परन्तु इरि नाम का अपराध करने से पूर्ण 





RT NEO "55 एफ किी SO ट 7 नी 0 





RTT TTT een an ७७ (९0% आग Le Te Ti Te र NN 


> अ जक = ० 

Im ससा. iin TE OP Se PM ककि के > ८ता 

TTR ERR निकल कक की किन किक की कक त हा हा शी शक शशि किक - rs क 
>” 


NNSA कह करको २. NASI /# भन 720, ANNI ~ 
SN, 


$ नारदउवाच ७ 

प्रश्‍न-हे भगवन्‌ नाम के ग्रहण में किस २ 
अपराध से नरों का पुणयक्षय होता हे ओर 

नाम का यथाथ फल नहीं होता। . 

® सनत्कुमारउवाच ७ 

-सतुरुषां की निन्दा, २-सत्यपुरुषां 
का तिरस्कार, २-शिव विष्णू में भेद कल्पना 
अथोत्‌ न्यूनाधिक््य कल्पना, ४-शुरु निन्दा, 
५-वेद निन्दा, ६-शात्र निन्दा, ७-नाम 
में अथवाद कल्पना अथोत नाम का 
माहात्म्य केवल स्तुति मात्र हे, ८-नामं के 


' बल से पाप करना अथात हम तो नाम जपते हैं 


हम को पाप नहीं लग सकता, ६-धम,त्रत, 
हवनाद सवे शुभ क्रिया का त्याग कर कवल 
नाम. जपन वाले पुरुषा से उपदंश लना; 
१०-नाम महात्य सुन के मी प्रीति रहित होके 
अइमभादि'दोषों"के परायणः हाता/००००००००१ . 
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हे नारद यह दश अपराध हैं इन मे. 
राहत होक नाम स्मरण में रत हो हे देवर्षे तब 
झवल नाम के ही प्रभाव स इच्छित वस्तु को 
प्राप्त कर सकोगे। : 
मश्न-& प्रभां दश अपराधों का जो आप 
"नः वणन संक्षेप स कया सो मेरी मंद मती में 
ठाक समझ म नहीं आया क्योंकि यह विषय 
` परम उपयोगी ओर महा गम्भीर विषय हे । इसे 
रुपा करक स्पष्ट तथा विस्तार से वर्णन करिये । 
उत्त-हृ. [प्रय तुमन बहुत अच्छा प्रश्न 
किया वास्तव में यह विषय बहुत: गम्भीर ह 
सका रमाण साहेत. सविस्तार वर्णन करते हैं 
शविधान चित्त से श्रवण करो । | | 
प्रथम सता [नन्दा नाम सत्पुरुषा के गुणा 
कन समझ के उनकी निन्दा करना । | 
।इताय-ाशव् विष्णू में भेद बुद्ध करके 


८ ता आः करना एर n जपू सः उलट अध्रेग्रती क्र | 
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प्राप्ता हात हैं आर दोनों नामों में से किसी 
नाम क अपन से वह जप व्यर्थ ही होता है? 
क्याक शास्त्रों में कहा हे कि- 


. शिवस्य हृदय विष्णः ` विष्णुश्च हृदये शिवः | 
'एतय। रतर मता रोसं नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 


अथ-शव का हृदय विष्णू हे ओर विष्ण 
का हदय [शिव ह इससे इन दोनों में अतर 
मानन वाला प्राणी रोरव नरक गामी होता है 
तथा महात्मा मट्रमाहेश्वर जी ने भी कहा हे कि-. 
य य्‌ भक्त जना ।नजए शरणः श्रेष्ठं सदोपासने । १ 
त जल्पति सृपान्य देवत मिदं मन्या महेनो वयं ॥२ 
अस्माक तु शशांकशेखर पदडंदेक निष्ठात्मनां३ 
सप खार्वदमंविके शवर मयं चित्ते जगद्भासते॥8 

अथ-जो भक्त जन सदा अपन इष्ट देव 
के शरण में रह कर तथा उनको उत्तम मानः 
का /उनक्री-उपासना-करते- इंमे ठीक-हे, परुः, 





जो यह कहते हें कि हमारे उपास्य देव की 
अपेक्षा अन्य देवता मिथ्या हें । उनकी यह 
बात मुझे नहीं जचती क्योंकि शुके तो साग 
ब्रह्माड अपने उपास्य दव श्रा चन्द्रशषर मय 
ही देख पड़ता है । फिर में किसे मिथ्या काँ 
इस कथचसं प्रत्यक भक्तको विचार करना चाहय। 

३ चाथे-अश्रद्धा गुरु, शास्त्र वेद बचने- 
गुरु वाक्य में अश्रद्धा यह भी बड़ा दोष है 
इस गुरू करने के पूर्वे ही खुब विचार करे 
को आवश्यकता हे । 

मुडकोपानषत्‌ में सद्गुरू के दो विशेषण 
कहे हैं। ॥ ओत्रियं ब्रह्मनिष्ठ ॥ | 

इन दा गुणों को देखे बिना किसी को 
भी गुरू बनाने कां साहस नहीं करना चाहिये! 
एसा करने से पीछे पछताना पड़ता हे ओर 
अश्रद्धा उतपन्न होती. हे । सदगुरू वही हे जो | 
„द दंग पारंगत हो, शाम, मादि. गर, 


| 





हो क्राधादि रहित हो । ऐसे सदगुरू के वचन 
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में अश्रद्धा उत्पन्न होने से उनके उपादेष्ट मंत्र 
का जप लाम दायक नहीं होता ओर सथा 
सिद्ध नहीं हाती । 
५ शा वचन में अश्रद्धा । भगवान ने 
गाता में कहा हे-- 
यः शास्त्र विधि मुत्सृज्य वतते काम कारतः । 
नसासांद्ध मवाग्गोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ 


जो शास्त्र विधि को परित्याग करके अपनी 


सतत्र इच्छा से आचरण करता हे उसेन 
पा सिद्ध होती इन सुखमिलता हे ओर न 


परलोक ही प्राप्त होता हे । जेसे दूसरी जगह जाने 
पाली चिट्टी के लिफाफे पर एक आने का 


टिकट लगाने का नियम हे उसके बदले यादि 


इम एक आने के पेसे की पुडिया बाध के लिफाफे 


 'में बंद कर लेटर बक्स में छोड़ दे तो उसका 





परिणाम ,यह, दरोगा. कि, चिट्टी, निकालने वाला 
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लिफ़ाफ़ा खोल के पेसे अपनी जेब में रख लेगा 
ओर चिट्ठी फाड़ के फक देगा इसका कारण 
यह है. चिट्टी पर एक आने का टिकट लगाने 
ड जो विधी हे उसका भंग करना है अत 
विधि में विपरीतता होने के कारण निष्फलता 
ही नही कितु विपरीत फल होता हे इससे 
भगवान की आज्ञा हे कि- 
तस्माच्छास्न प्रमाणं ते कायाकाय व्यवस्थितो। 
ज्ञाता शास्र विधानोक्त. कम कतं मिहाहास ॥ 
अथ-तिससं शास्त्रही काया काय व्यत्र 
स्थिती में प्रमाण ह उसको जानके यथावत्‌ कम 
करना चाहिये । इससे विधिवत जो नाम जप 
होता इं उसी स सफलता होती हे। . 
. १-पेंद वाक्य में अश्रद्धा-कहा भी हे! 
वेदाऽला धय मृलस्‌। | 
चारों वेद धमे के मूल हैं इससे जब धर्म 
मृत स्वरुप वदा. में. ही अश्रद्धा होगी तंब 
आप, जप खे पा चूत्ष फल कप. .द सकेगा | 
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७-तथाथ वादो हारे नामि कल्पते |. « 
राम इस दा अक्षर वाले नाम का जप 
करने से मोक्ष होता हे। २ 
रामेति छक्षेर नाम जपन्मुक्ति मवाप्नुयात्‌ । 
ऐसे बंचनों में अर्थ वाद भम होना-जेसे . 
कहना कि अजी ये तो लोगों को अपनी 
ओर आकर्षित करने के लिये अतिशयोक्ति 
भला कहाँ राम नाम लेने से मोक्ष हो सकता हे 
एसे भ्रम में फंसे हुये मनुष्य वेदोक्त साधनों से 
रहित होके नाम जप में असफल होते हैं। 
_ नाम्नेवललाद्यस्य पापबुद्धिः । 
कोई यदि यह कहता रहे कि मुझे तो केवल 
भगवचनाम का आधार है। में यदि हिंसा असः | 
त्य भाषण व्याभिचारादि इष्कमे भी करुंगा तो ` 
` मुझको कोई पाप नहीं लगेगा । मला भगव- 
भाम के आगे ये संध्या बंदनादि कोई चीज़ हे! 
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| 
| 
मुकावाध [नषघ का काड परवा नहा हे ।मत | 
केवल नाम से ही कृतार्थ हूं । एके विचारों 
नाम जप करता रहे तो यह आग्रह जप कर्त्ता 
अधागता दन वाला ह इसस इसका भयंका 
दोष जान के. इसका परित्याग करना चाहिये। 
भगवन्नाम जप ओर इतर धर्म में समता 
मानना । जेसे- 
हरे राम हरे राम राम २ हरे २ | 
हर कृष्ण हर्‌ कृष्ण कुष्ण २ हरे२ ॥ 
यह कॉल. संतरणोपनिषत का महमत्र | 
है इसका साढ़े तीन करोड़ पुरश्चरण करने को 
कहा ह इसके सम्बन्ध में यादि यह कहा जाय कि 
जम ता सभी समान हे चाहे हरे राम कहे चाहे 
अल्लाह या क्राइस्ट कहे सबका फल बराबर ह 
इसी महामत्र में कोई विशेषता नहीं ऐशी 
. भावना करना नाम जपमें बहुत बड़ा दोष ह! 
क्योकि अपने धम श रा र 
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गणपत, शिव, सूयं आदि सब नामों के जप 


का फल भिन्न २ वणन किया हे। फिर खदा, 
इसामसाह के नामां. से केसे समता की जा. 
सकती हे । अपने इष्टदेव के नाम नप के साथ 
धमान्तर की समानता का भाव रखना सवथा 
त्याज्यह । ` 

यह १० दस दोष हैं इनपे सवथा मुक्त 
होके जब नाम जप किया जायगा तभी वह 
यथाथे फूल दायक हो सक्ता हे । 


इससे प्रतिबंध रूप उपरोक्त १० दोषों को . 
परित्याग अवश्य करना चाहिये । तभी जपका .. 
य॒थेष्ट फूल संपादन में समथ हो सकता हे परन्तु 
इन दश. अपराधों का प्रायाश्‍चत्त भी नाम | 
जप ही है। . 


॥ दशमोध्याय समाप्तः ॥ 
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॥ वृणाश्रस धस ॥ . 
प्रश्‍न-हे भगवन्‌ नाम स्मरणं ही से सर्व 

पाप क्षय हो सकता है तो वर्णाश्रम धर्म संपादन 
करना ओर उसके. नियमों के पालन की क्या 


उत्तर-तुमने ठीक कहा कि नाम स्मरण से 


सवे पाप क्षय होता है इसमें किंचित्‌ मात्र 
संदेह नहीं वेद शास्त्र भी सब पुकार २ के 


कहते है, परन्तु जिस पेद ने नाम की महिमा 
_ गई है। उसां पढ भगवान्‌ ने चारों वर्णो का 


शृखला भी ता बाधी हे उसका उच्छेद करना 
भाता वद भगवान की आज्ञा का उल्लंघन : 


¢ 
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ही करना हे। यही बात भगवान श्री कृष्ण | 
ने भी गीता में स्पष्ट रीति से कहा हे......, 
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चातुवेण्य सूया सृष्टं गुण कर्म विभागशः । 


तस्य कतार मपि माँ विष्य कतीरम व्यस्‌॥' . ` ` 
चारों वर्ण हमही ने गुण कमै के विभाग . 


से उत्पन्न किये हे अथात तीनों गुणों के 
अनुसार तीनों वर्णा की प्रकृति होने से उन्हीं 
गुणां के अनुसार कम का मी विभाग किया हे 


तिसक कत्ता अथात्‌ इश्वर रूप से हमी को... 
जाना ओर ब्रह्म रुप स अकत्तो भी इमही को. 
जानो जब गुण और कमे के अनुसार चारों वशा ` 
की सृष्टी हुई हे तो उन ही शुणोंके ओर कमी के. 
अनुमार स्वभाग होना. आवश्यक हे फिर जब +. 
गुण ओर कमे! के अनुसार स्वभागअनिवाय्य. . | 


सिद्ध हुंभा तो गइ स्यं ही अपने वणोश्रम के 
अनुकूल व्यवहार करेगा जसें ` 

९. शमः दमः तप शोचं क्षांति राजेग मेगच 

त्या.दि...ाहा,,के..लक्षण... गीत्‌. किये और 
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| 
| 
शोर्य तेजो छते दाच्यं युद्धे चाप्य पलायनम्‌॥ 
शूरता, तेज धेय्य दक्षता नाम काय्ये कुशलता | 
युद्धसे सुह न मोड़ना इत्यादि क्षत्रिये के स्वमावभी | 
स्वाभाविक क्षात्रयोत्पन्न में देखे जाते हे । कृषि 
वाणिज्यादि स्वमाग वेश्यों में स्वाभाविक ही | 
देखने में आते हैं। सेगा कर्म शूद्रं में 
स्वाभांबिक देखने में आता हे । | 
`. जब ये सब लक्षण स्वाभाविक प्रत्यक्ष रूप | 
: से दिखाई देते हें तब उन वर्णाश्रम के कर्म जो 
पेद शाख्र। म वाएत हैं वह भी आकाट्य रूप से 
.. करन याग्य हैं यह सिद्ध हुवा ओर भगवाच ने 
भी जाति सभाव पर ज़ोर देके कहा हे- . 
यदहकार माश्रत्य न योत्स्य इति मन्यसे ! 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिरू ॥नियोच्त्याते॥ 
अथ-ह असुन यादे तु आभिमान वश, 
वर्णे धर्म रूप युद्ध को न करेगा तो तेरी क्षात्र 


प्रश्ाते "बलात्कार से युद्ध करने पं CCE स्थ 0 [ | | 
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क्योंकि वण॒धमोलुरूप प्रकृतीस कार्ययं करावेशी- 
जो प्रक्ाते.. इतनी . बलवान हुई तो ईश्वर. 
रचित वणुधम अवश्य ही करणोय हे ये सिद्ध 
हुआ । उती के आग आर भी कहा हे। 


स्वभावजेन कॉतेय निबद्धः स्वन कमणा । 
(७ । 0 ळर * हु" ५ 2 

कठुनेच्छासे यन्मोहाक्तरिष्यस्य वशोपितत्‌॥ 
अ्थ-गुण,कम,जन्य स्वभावसे बंधा हुवा यदि 


मोह वश स्वधमे को त्यागने की इच्छा केरगा : 


he 


तो स्वभाव बश.शेसा ही अवश्य केगा-इस .. 


2.३ 


से भगडद्वाक्र्य से. यह सिद्ध हुआ कियदि . 
मोह वश वा मूखेता वश वर्णाश्रम का त्याग | 
भी करेगा तो भी कालांतर में पुनः उप्ती काय्य | 
में प्रवते होगा इससे एक बार नियत कमे को त्याग 
के पुनः वही कार्य्य करना बुद्धिमानी नहीं इससे 
ईश्वर रचित और ईश्वरीय आत्ञानुप्तार अपने 


यर्णाश्रप०यमो-को सदा पाजत करते. हसे, ताम, 


2 
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स्मरण नाम संरकात्तन आदि इश्गराराधन अन 
समय में अवश्य करना चाहिये । | | 

` पृथ जा २ महान पुरुष हुये हैं सबों ने 
गणाश्रम धर्मा का करते हुये ही नाम स्मरा | 
नाम सकोतन का प्रचार किया हे । 

. महात्मा रामदास स्वामी का गणाश्रिप धग 
की पालन करत हुये ही नाम महारुम प्रचार 
देखा जाता है। जगतगुरू शंकराचार्य तो 

यदाप गणोश्रम धम में सबको प्रवर्त कर हे 
3 ` ६अरज्ञानश्गर एकनाथ तुकाराम आदि पूर्व के 
. ¬ भहात्माआ चस्व २ गर्णाश्रमानुकूल आचरण 
` रक जनता को भाक मार्ग का उपदेश तथा 
' [म स्मरण में प्रवृत्ति कराई हे इससे पूर्व महा 
प्माआ क आचरण को प्रमाण मान के हमको 
आ तद्नुकूल आचरण करना चाहिये । : 
... तथा याक्तेस भी बिचार करके देखा जाय | 
| “सीय. सि& होता हे "जिम साति मॅ | ये 
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उत्पन्न हुआ ह उसको उसी ज्ञाति का आभिमान 
होता है जस ब्राह्मण को ब्राह्मणपने का क्षत्रिय 
काक्षत्रयपने का आर अपने २ जाति अनुसार . 
. व्यगहार बताञ करने में ही तीव्र प्रबृत्ति देखने - .. 
में आती हे ओर रूभाग भी उसी जाति के - 
अनुसार प्रत्यक्ष अनुभग में आता हे इससे उप 
गणं आश्रम के कमे अबश्य मेग करके 
भगवड़क्ति नाम स्मरण. आदि करना चाहिये. 
क्याक धम शास्त्र में मन्यादका न कहा हा. 
। ` कि प्राह्ण का सभ्या बंदनांद कम करने में. 
पवशाष पुण्यः नहा, [कन्तु न करन में पाप-ई।. .. 
इसक [लयं मन्वादिका ने प्रायाश्चत्त का | 
विधान [कया इ। एप हाक्षांत्रय आह का भा 
प्रजा पालन दुष्ट दमन आंद स [वशष पुण्य 
नहीं, किन्नु न: करने से पाप भागी कहा है इस 
से सिद्ध होता हे कि जो जिस जाति में उत्पन्न 
छुआह उसको उसी “जातिके अनुप्ताए्अर्थप्षत 
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आचरण करना चाहिये । अन्यथा दोष का 
भागी होगा इससे वेद शास्त्र के प्रमाण ओर 


„„ युक्ती से यह सिद्ध हुवा कि यथा शक्ति अपने . 
` वणांश्रम के धर्मा को आचरण अवश्य करना . 


चाहिये । eR त 
इसी प्रसंग में भगवतर्गात। के दो चार 


प्रमाण ओर देके इस लेख को समाप्त कगे 


इस पिषय परस्थल २ पर मनु आदि के प्रमाण 
देने से ग्रन्थ बहुत बढ़ जायगा इस कारण बहुत 


प्रमाण न देके केवल सर्व मान्य भगवतगीता के . 


-दो चार प्रमाण दिये जाते हें विशेष ग्रमाणों की 


जिन्हे उपेक्षा होवे मनुयाक्ञवल्क्यादे स्मृतियों 
में देख सक्ते हे श्री भगवान ने गीता में कहा है- 


स्वे२ कर्मण्य भिरतः संसिद्धि लभते नाः । 


स्वकम निरतःसाद्धिं यथा बिंदति तच्छृणु ॥ . 


यत'्रत्ति भृतानां ये न सर्व मिदे ततम्‌ । 
ससकृमेणा तमम्यम्युच्य सिद्धि बिदादि मानवः 


ति  आ 


& वणोश्रम घमं छै ' [ १४७ 

अपने २ कमे में निरत होके अर्थात अपने 
अपने जाति आश्रम के कर्म को करने से 
जीव संसिद्धी को प्राण होता है । इससे स्वजाति 


क. ७० अर 


आश्रम क कमा का करत स जस [सद्धा माप्त 


हाता ६ सा श्रवण करा 
[जस परमात्मा क प्रकाश सं जावा का 


NE 


` प्रावत्त हाता आर [जस परमात्मा स यह 


जगत ब्याप्त है उस परमात्मा का अपने कमा 
से अथीत्‌ अपन २ जाति आश्रम के कभ | 
से अचन करो उससे ही मनुष्य सिद्धा का ग्राप्त 
होता है । इससे सव महापुरुषों तथा संजना 
स हाथ जोड़ के विनीत प्राथना है कि बद 
शास्त्र श्रुति स्मृति प्रति पादित वणोश्रम धम्मे 
की भृखला का उच्छेद को उद्यांग न कर 
सनातन धमे रूप वणाश्रम धमं का उपदंश दक 
जनता को सनातन प्राचीन माग म॑ प्रवते कर 
क्योकिं'यद्यपिःइस' कलिकास-मं' ननम; 
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नवीन २ सांग्रदायां से वर्णाश्रम का लोप सा. 
होता जाता हे तथापि यह सनातन धमं कभी 
लोप नहीं हा सकता इससे भगवान ने भी कहा है 


` ` यः शास्त्र विधि मुत्स्टज्य वते काम कारतः । 


न स सिद्धि मवाप्नोति न सुख न परा गतिम ॥ 
तस्माद्धास्त्र प्रमाणं ते कार्या कार्य व्यवीस्थतो 
ताला शास्त्र बिधानोक्त कम कतुं मिहाहस्ति॥ 
अथ-हं असुन जो शास्त्र विधि को छोड़ के | 
मन मुखी काम करता हे वह न सिद्धो को 
प्राप्त होता हे ओरन सुख को प्राप्त होता हैन 
परागात नाम माक्ष को ही प्राप्त होता हे तिससे 
काय्य अकाय्य को ब्यवस्था करन में शास्त्र । 
हो प्रमाण मानना चाहिये इससे शास्त्र विधी | 
का जान के कमे करना योग्य हे तथा ओर भी 
कहा हं-- . 
यद्यदा चारत. श्रष्ठ स्तत्त देवे तरो:जनः ! 
र कुरु, ते, लोकस्त्ततनु, बते. 
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अथ-जेसा २ श्रेष्ठ जन आचरण करते 
इं उसी को देख के इतर जनों की भी प्रवात्त 
होती हे ओर जिस बिषय को श्रेष्ठ जन प्रमाण 
मानते हैं उसी के अनुसार अन्य साधारण जन | 
भी आचरण करते हें ओर प्रमाण मानते हैं। 


॥ एकादशोध्याय समाप्तः ॥ 
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द्वादश अध्याय 
॥ सदाचार ॥ 

प्रश्न-हे भगवन्‌ सदाचार किसको कहते हैं 
रउसका क्या तापत्ये हे और केसे आचरणे 

लाया जाता हे सो झपा करके कहिये । 
उत्तरहे प्रिय अपने वर्ण आश्रम घम्मानुकूल 
शारीरिक ब्यापार को आचार कहते हैं प्रातः 
काल से लेके रात्रे को सोने के समय तक 
किस २ प्रकार शारीरिक चेष्टाआं के करने से 
शरीर को उन्नति ओर उप्तके द्वार मानसिक 
उन्नति हो सकती हे इसी का नाम सदाचार है | 
क्याक शरीर रक्षणाथ इसकी विशष आवश्यकता | 
है । शरीर माद्यं खलु धमं साधनम्‌ । प्रथम घम ' 
साधन शारीर रक्षा हो इसी से स्मृति में आचार 
का प्रथम घमं कहां है । . | 
आचारः प्रथमा धमः. श्रुट्युक्तः-स्माते एवच। | 
तस्माद स्मच सदायुक्तोनित्यं स्यादात्मवानद्धिज 
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श्रात स्मृतियां में आचार ही प्रथम धर्म कहा 
हे इससे दिजाति मात्र को आचार का पालन 
करते हुये शरीर रक्षा तथा आत्मा की उन्नति 
करनी चाहिय इसके करने से ओर न करने से 
क्या होता हे इस विषय में पूष पश्चिम के 
विद्वानों ने नवीन२ बहुत आविष्कार किये हे। 
आचाराज्ञभते ह्यायु चाराल्लभते श्रियं । 
आचाराल्लमते कीति पुरुषः प्रेत्यचेहच॥ 
सबलक्षण हीनोऽपिय सदाचारवान्‌ भवेत्‌ । 
श्रहधानोऽनुसूयश्च शतंवषाणि जीवाति॥ 
अन्भ्यासेन वेदानामा चारस्यच वजनात | 
आलास्यातन्न दे।पाग्रत्युविप्रारजिघासति ॥ 
अर्थ-सदाचार के पालन से आयु तथा 
श्री का बद्ध आर इह लाकपरलाक म मनुष्य 
को यश लाभ होता है। ओर कोई लक्षण न | 


होने पर भी केवल आचार आर शालन में श्रद्धा के 
$ बूल स मो वषु तक G जावत, द सकता ह 


Sets, ३ 
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आच्मोन्नति कर शास्त्र के नियामित न पढ़ने से 
आचार हीन होने से, आलसी होने से, खराब 
अन्न(कुधान्य)घानेसे मनुष्य अल्पायु होजाता हे । 
इसी सिद्धान्तका ठीक अनुभवकर जेमिलर- 
सेवन साहब ने लिखा हे। दीर्घायु लाभ के [लिये 
प्राधानतः इन विषयों पर ध्यान रखना होता हे 
यथा खाने पीने को बस्तु ढकके रखना, मिता हार, 


संयम, सत चास्त्रिता, शॉतमन ओर शान्ति युक्त | 


. जीवन होना चाहिये। अति भोजन, मद्यपान, 

_ आलस्य परायण, अपनी . प्राण सक्ति को व्यर्थ 
क्षय करनं वाले दीघायु नहीं पा सकते 'ककर 
धम मतवाल जिनके अभ्यास बहुत ही नियमित 
ओर मनोत संयत हे प्रायः दोघे जीवी होते हैं 
'फासदेश वासी इन विषयों में कम संयत होने से 


प्रायाः अल्पायु होते हँ । दीघीयु होने के लिये - 
सक्षप से वियम बताये जाते हैं यथा कर्थ करना ३ 


८0 क हित करना) सब विषयों में अति. काने. 
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से राहेत हाना अथात्‌ किसी काम में अति नहीं 
करना आते. मानसिक बेग अति द्रोहादि सभी 
_ विषयों में अति नहीं करना शरीर और मन को 

अच्छे काम: में लगाये रहना मानसिक शान्ति 
आत्म संयम का अभ्यास बदाते रहना चाहिये. 

- यदि स्वास्थ्यकी इच्छा. हो तो हमारा शरीर 
` मन जिस्तसे-समाज के काम का उपयोगी हो ऐसा 
करना चाहिये । प्रकृति माता आलस्य परायण 
मनुष्य को पंसद नहीं करती आचार के अंतर्गत . 


NN NN FN 


- शारीरिक व्यापार प्रकृति केः नियमों के पूण 


अनुकूल: हें क्योंकि प्रकृति के नियमानुकूल 
चलने पर ही स्वास्थ्य को रक्षा तथा-मानासक 


NAN 


उन्नति होती हे। . | 

सदाचार में प्रथम कृत्य बाह्य इत में शय्या 
त्याग हे ढाई घड़ी. का घरा होता हे रात्रि के 
अन्त की चार घड़ियों में से पहिली दो घड़ी | 


र बाह्ममहते आपत दोघड़ी tioh रपु by ९६) 
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महर्षियों ने इसी ब्राह्म सुहुते में शय्या त्याग 
लिखा हे इसका कारण यह है कि ब्राह्म सुहुते में 








श्रीपूर्य भगवान रात्रि के पश्चात्‌ अपनी ज्योति : 
और शक्ति का बिस्तार करते हैं अतः उप्त समय. 

` जागने परश्री सृथ्ये मगगान्‌ की शक्ति से अपनी . 

शक्ति बहुत बढ़जाती हे ओर उनकी ज्योति 
के प्रभाव से शरीर आर मन बुद्ध ' प्रकाशित 


हाता ह्‌ । 


शरार मन बुद्ध में रात्र के प्रभाव सेजो । 


जडता आगई थी सो सर्य शक्ति ओर ज्योति 
के प्रभाव से हट के नवजीवन प्राप्त होता है! 
ब्राह्म मुहृतें म उठने के उपदेश में महषियों का 


यही अभिप्राय हे कि प्राण के देवता श्री सर्य . 
भगवान हूं बाह्य मुहृत में उनके महाप्राण के | 
साथ अपने प्राणों को मिला के मन ही मन. 


उनको प्रणाम करत हुये नह्यामुरारि्रपुरांतकारी? 
आदि, सात पात, कता चाहिये इन--स्तोत्रा-के 
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पाठ से सब कार्य भगवत्कार्य होजाते हैं सूर्य 
को इस असीम शक्ति के लाभ के विषय में . 
रिनङ्गाल साहब कहते हैं- 
संसार में समस्त क्रिया तथा समस्त शक्ति 
की उत्पति करने वाला सूय्यै ही हे विद्युत्‌ 
शक्ति प्रमाए शक्ति की खान भी सर्य ही है। 
“मनुष्य तथा सब जीव मात्र ओर धातु तक इसी 
सूय्ये शक्ति को लेते हे ओर यथा क्रम अपने २ हु 
शरीरीं में भिन्न २ प्राण शक्ति रूप से प्रेरित करते 
रहते हे । इससे जितना संभव हो सके सूयय 
किरण को अपने भीतर लेना चाहिये स्य 
'किरण में प्राण शक्ति है। इससे अपने घर में भी 
प्राण शक्ति का संचार कराना चाहिये ब्राह्म मुहुते 
में उठने से ओर भी. कई लाम हैं सारी रात चन्द्र 
ओर नक्षत्रोके किरणोंके साथ जो अमृत बसता ' 
है उषा काल में उसी को लेके वायु चलता 
है, उस अम्रत, मेरे. बाय...की बीर, वाय कहते ४ 
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बीर वायु शरीर में लगने से शरीर में बल 
वृद्धि ओर मुख की कांति बढ़ती हे बुद्धि सतेज | 
मन प्रसन्न ओर शरीर निरोग. होता हे । हमारे 
सांसारिक पिता को: छोड़ के पिद लोक में 
अनेक प्रकार के पिहगण :होते हैं, प्रातःकाल 
में शितृगण प्रसन्न होते हैं ओर उनको बृद्धि 
होती है। वही बल वे संसार में प्रचारित करते है 
इसलिये ब्राह्म घृते में उठने पर पित गण का 
बल प्राप्त होता है जिससे स्वास्थ्य सुरक्षित 
रहता हे ओर शक्ति बढ़ती हे । यह सब फल 
शीघ्र शय्या त्याग करने से प्राप्त होते हैं। 
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` शय्यात्याग कर मन ही मन बरह्मा मरारि 
खिपुरान्त कारी इन श्लोकों का पाठ काने से 
सव बव्यवहारक कायं भगवत्कार्य हो नाता है. 


इसका भी रहस्य ओर उन श्लोकों को भी 
संक्षप से लिखते हँ- | 
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ब्रह्मा मुराशस्त्रपुरांत कारी भानुः शशी 
भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः 
कुततु सव सम तु प्रभात्तम ॥ 
ब्रह्मा, विष्णू, शव, भानु, चन्द्रमा, मंगल 
बुध, बृहर्पात्‌, शुक्र, शान, राहु केतु यह सब 
दवता हमरा सुप्रभात करें क्योंकि प्रातः काल 
“मंगल होने से सब दिन मंगलं ही होता हे । 
लाक्य. चेतन्य मयादि देव- | 
नाथ ` विष्णो भबदाज्ञयव ¦ 
ग्रातः समुत्थाय तव. प्रियाथ- 
संसार यात्रा मतुवत (शिष्य॥ . 
अथे-हे त्रेलोक्य को चतन करन. वाल 
चतन्य स्ररूप आद दव हं श्रीनाथ त्रष्णा 
आपही की आज्ञा से संसार यात्राका करता हू।. 
एस कहते हुये भगवान को आज्ञा नाम 
गरणा. से ,पांप्रारि कार्य कता. १. ईस... 
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भावना ओर हृढ निश्चय पूर्वक पाठ करने से 
सब गृह कार्य करते हुये भी निलेप रहेगा। 
प्रातः पठनीय श्लोक बहुत हं परन्तु विस्तार 
भय से आवश्यकीय सार मात्र दो श्लोक यहां 
लिखे गये हें । जिन महाशयों का आधक की 
इच्छा हो सो शात्तरों से या विद्वानों से पूछ 
लेवें । शय्या त्याग के पहिले शोच क्रिया को 
शीघ्र जाने से शरीर निरोग रहता हे क्योंकि 
शांच का भीतर चशा होत ही शारीरिक रस 


| 


का शोषण होने लगता है । इससे यदि प्रातः 
शोच न जाके दूसरे काम में लग जांय तो मल 
` काढूषित रस रक्त में मिल जायगा । जिससे 

मल कठिन होके अनेक व्याधि उत्पन्न करेगा 
आर रक्त विकार खुजली फोडे आदि भी होने 
का सम्भव है ओर शरीर तथा मुख में दुर्गंध भी 


आन लगगा इससे शय्या त्याग कर पहले ही 
राच जाना चाइय 
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शोच होते समय थूकना, . हाफना, बोलना 
नहीं चाहिये क्‍योंकि इन कामो से. ऊपरी भाग 
के स्नायु काम करने लगेंगे ओर नीचे के भागे 
की स्तायु आदि काम न करेंगी इससे कोठा 
शुद्ध न होने के कारण अनेक रोग उत्पन्न होना 
स्वाभाविक हे इसी से शाख्नों में मी इन कामों 
-. का शोच समय निषेध किया है । विशेष बातें 
शास्त्र में देख लेना चाहिये यहाँ तो संक्षप से 
: मुख्य२ बातोंका संक्षेप से विवरण किया गया हे। 
फिर दंत धोवन आदि कर स्नान करना । | 
® स्नान के दश गुण होते हैं ७ 
गुणा. दश स्नान परस्य मध्य, = 
रूपं च तेजश्च बलं च शोचम्‌ । 
आयुष्पमारोग्यम लोलुपत्म्‌ 
दुः स्वप्न घातश्च तपश्च मेधा 
अर्थ-ग्रातः स्नान करने से रूप, तेज, बल 


वान "जप, आरति लोम नता, झ्स्न | 


Fed फनी फनी अं > 
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नाश, तप, . मेधा इन दश गुणा कां लाभ 
होता ई । 
इन दश गुणों में चन्द्र सर्य ही कारण 
ह । रात भर चद्राकेरण के चन्द्रागृत . से जल 
पुष्ट रहता है । सूय।दय: क बाद वह अमृत 
आकृष्ट हो जाता हे अतः सूयोंदय के पूर्व स्नान 
कर लेने से वह अमृत स्नान करने वाले को 
ग्रास होता है। एसे ही सूर्य रश्मि से जो शक्ति 
जल में प्रवेश करती है वह रात की ठंडक से . 
जल ही में रह जाती है। इसीसे शीत काल 
में प्रातःकाल जल गरम रहता हे उसी जल में | 
सर्व ऋतु मं आरविशेषतः शीत ऋजु में स्नान 
करने सं बढ़ा. ही लाम होता हे । रोग के 
काटाए प्रायः जल ही में रहते हे । सर्योदय 
स पून वे गम्भीर जल में चले जाते हैं सर्य- 
किरण देख क उपर जल में आजाते. हें अत 
गतिः स्नान करन से रोग के कोटा का भी 
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स्शश नह हाता अतः बुद्धिमान्‌ जनों को प्रात 

काल ही स्नान कर लेना चाहिये । | 

स्नान करके चन्दन, भस्म, तिलक आदि 
धारण करना चाहिये जो जिस देवता के भक्त 
हाँ व अपने उपास्य के चिन्ह धारण करे तो : 
उनके हृदय में भक्ति ओर पूजा के भाव स्वत 
ही-आन लगते हँ एषे शुद्ध शरीर और 
पवित्र अन्तःकरण. होके भगवान्‌ का पूजन 
संध्यापासनादि करना चाहिये। . 

'$ शून्य मस्तक संष्योपासन पूजादि का निषेध ® 
ललाटे तिलकं कला संध्या कम समाचरत्‌ । 
अङ्कत्वा भाल तिलकं तस्य कम निरथकम्‌ ॥ 

॥ प्रयोग पारिजात ॥ ' | 
संध्या के बाद तपण बलि वेर देवादि 
काके भगवान को मोग लगाने भोजन, विधि 
सक, ढिज़ाति,ओजन, को. तपण बलि वस देव 
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भोजन विधि आदि संक्षप से करने की इच्छा 
हो ओर इन कर्माको अवकाश विशेष नहो | 
तो हमारी बनाई संक्षिप्त पंच महा यज्ञ देखना 
` चाहिये। मनु ने कहा है-- 
आद्र पादस्वु युंजीत नाहे पादः स्वपन्निश। 


009२ A 


आढ पादस्तु मुजानो दीधमायुर वाप्नुयात्‌ ॥ 
` अथ-भाग पर स भाजन कर परन्तु शयन ' 


"७५ 


न करे भींगे पेरे से भोजन करने से आयु बृद्धि 


होती हे । तेसेही प्रांमुलो मोनमास्थित मनुः । 

पूव का आर मुख करक मोन धारण करं | 
भाजनकरे उसका कारण यह हे कि योगशा | 
म श्‍वास का गाते भोजन में २० अंशुल कही | 
हे-श्वास की गति अधिक होने से आय घटती 
₹ आर कम हान से बढ़ती हे ऐसे ही लोभ से 
भोजन करने में तथा हाथ पेर न धोके मोजन: 
करन म भा श्वास की गति बढ़ती हे 
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` ऐसे मौन होके भोजन करने का कारण | 
यह हे कि भोजन करते हुये बकवास करने से 
लार कम बनती हे जिससे मुँह सूखने से पानी . 
पीना पड़ेगा लार.कम बनने ओर मुँह सूखने 
से पानी पीने पर पाचन क्रिया में बाधा होगी । 
भगवान के भोग लगाने का कारण यह 
है कि-संसार की सब बस्त्‌ भगवान की बनाई 
` हे उन्हें पका के. भगवान को अपण किये 
बिना खाने से निःसंदेह पाप होगा । 
तेदेत्ता न प्रदायेभ्यो यो भक्तं स्तन एवसः। 
अर्थ-देवताकी दीहुई वस्तुउन्हें समपेण किये 
बिना खाता हे वह चोर है अतः भगवान को 
अर्पण कर खाना चाहिये। . 
`. भावाचुरूपफलंम्‌ 
भावके अनुरूप फल होता ह जर्सी भावना 
करेगा. वेसा हो जायगा ये मानस शास्त्र | 


का निदाना. अनुभूत तढान्त 0॥ हे itize व्यूह 
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. में भी मागना के अनुमार फल होना प्रायः सभी | 

तुभग करते इं इक घात की सकल्प [ताळ 
नामक ग्रंथ में सप्रमाण सिद्धि करं आपे है इससे 
वहाँ देखना चाहिये मगगान कों अपण करन से 


भगवस्रसाद को. भावना से अन्तःकरण की 
शुद्धो. ओर मगड्टाग की उत्तात्त होती हे । 


' मोजन के पश्चात्‌ इल्ला कर अन्न कण 
दांत में न रहें नही तो वे कण सड के नाना . 


प्रकार के रोग गठिया आदि भी उत्पन्न होते हूँ । 
इसस दांतों का सॉक से साफ करके कुल्ला आदि 
सं साफ कर पोछ गाली दोनों हथेलियों को 


परस्पर रगड़त हुये नीचे लिखे मंत्र को पद कें . 
आख पर तान बर फाने से दृष्टि तीत्र होती हे । : 


4 ,........, ललमग SS 





'तमिर आद का नाश होता हे यह अनुभूत 


अयाग ६ लाकापकागथं यहां लिख दिया हे । 


शायात च सुकन्य। च च्यवनं शक्रमश्वितो। 


भाजनात -स्मरजञित्यं तस्य चध्ुन्‌ होयत ॥ . 
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भुक्ता पाण तल ष्ठा चक्षपोयदि दीयते। 
आचरणव तद्वार तिमिराणि ब्यपोहति.॥ 


मध्यान्ह में भोजन के बाद दिन में सोना - . 


दिवा स्वप्न न कुपीत स्त्रियं चेव परित्यजेत्‌। 
आईक्षाणादवानद्रादवास्ज्रा पुण्यनाशनी ॥ 
अथ्‌-दिन में सोने से आय क्षीण ओर दिनमें 
स्त्री संग करने से पुणय नाश होता हे। ' 
`. एश्न-हे भगवन्‌ शयन किस दशा को आर 
करना आर उससे क्या लाम व हान होती है 
सो कृपा करके कांहय । | 
- -उत्तस्श॒रीर के अंग. प्रत्यंग .का विश्राम 
न देने से वह चल-नहीं सकता इससे निद्रावस्था 
में विश्राम मिलता हे अतः निद्रा प्राण मात्र क. 
` लिये आवश्यक हे पशु पक्षी भी सा जाते ६। 
मनुष्यों में परिश्रम केन्यूनाधिक्यता से नि में 
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मी न्यूनाधिक्ष्य होता हे साधारतः ६ घेरा सोने से 
शरीरकीथकागट मिट जातीहे अधिक सोनेसे निद्रा 
में श्यास अधिक चलनेसे आयु क्षीण होती हे । 
दिन में सोने का वेद में भी निषेध किया हे । 
'मा दिगा स्वाप्तीः? दिन में निद्रा न लो क्योंकि 
दिन में सोने से कफ आलस्य ओर जड़ता 
बटृती हे ओर आय क्षीण होती ह, | 
समस्त ब्रह्मांड में सूय्य ही प्राण स्वरुप ओर 
“शक्ति का निधान हे इसलिये ब्राह्म सुहुते से 
संष्या समय पयत जब तक सूर्य शक्ति पृथ्वी 
पर फेली रहे तब तक मये के साथ सम्पर्क रखना 


चाहिये इससे जीव के क्षुद प्राण में सूर्य का. 


[ 
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महा प्राण संचित होके जीव दीधोयु हो संकेगा | 


उष्ण काल में रात में निद्रा न आने के 
कारण बिकलता रहने से आवश्कतानुसार दिन 
3 घे सा ले तो उसका निषेध नहीं 
पर अन्य आय, तो दिल. म.ना स 


Dd Stress 


गरेन-ह भगगच्‌ [केस दिशा की ओर 
सिर करके सोना चाहिये । 
उत्तर-पूव ग दाक्षेण की ओर सिर करके सोना 
हितकर ह इप शास्त्र का आज्ञा में नेज्ञानिक . 
रहस्य है समस्त ब्रह्मांड की गाति धव की ओर 
हं । आर धरम की स्थिति उत्तर दिशा में होने 
के कारण ब्रह्मांडातंगेत ` पृथ्गी में जो गिद्यत 
धारा प्रवाहित हो रही हे उसकी भी गति दक्षिण 
दिशा से उत्तर की ओर है इसी से जहाज के 
-कम्पास का कांटा सदाउत्तर की ओर ही रहता 
है समुद में दिशा ज्ञान का यही कांटा एक 
मात्र साधन हे इस से उत्तर की ओर सिर करने 
से पार्थि्ग बिद्युत हमारे पेराँ से होके सिर की 
ओर प्रवाहित होगी जिससे “सिर पीड़ा या 
अन्य सिर के रोग उत्पात्त होंगे आर नाड्या 
में अस्वाभाविक उत्तेजना बढ़ के शरीर. अस्वस्थ 
जायगा" Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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दिन भर परिश्रम करन से नाडा और 
मस्तिष्क आप ही दुबल हा जात हं तिस पर | 
निन्द्रावस्था में विद्यत्तज यदि.. उल्लटा ग्रहण 
किया-जाय तो शरीर अधिक अखस्थ होगा 
इसमें संदेह ही क्या हे। यदि दक्षिण की ओर 
सिर करके सोवे ता विद्युत सिर. से पेर की ओर 
जायगी जो स्वाभाविकं हे इससे किसी प्रकार 
कलश की सम्भावना नहीं। ऐसे ही पश्चिम की | 
ओर सिर. करके सोने से भी यही हानि होती है । 
जां उत्तर का ओर [धिर करक सोने से होतो ह 
क्याके जस पाय विद्युत दक्षिण से उत्त 
का आर प्रवाहित होती हे तेसे ही सूर्यदेव. की | 
आएमयी [अयुत शाक्तभी पूर्व से. पश्चिम.को . 
आर प्रगाहित होता हेइसस पश्चिमः की ओर 
सिर करक सोने. से- मी. मस्तिष्क. ओर. 
स्नायुगा म॑ पीड़ा उत्तन्न होगी अतः पूवे. या . 


ST [आ रस र करक, साता. उत्त. ३ | 
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आय शाम्रा में जो पूव या उतरामिमुक 
„ बै के पूजा-पाठ-ध्यान-घारण करने की आज्ञा हे 
इसका कारण भी यही हे कि सूर्य की विद्युत 
आर एथ्नी का द्यत शाक्त का संबंध शरीर के 
साथ बना रहाजसस शरीर निरोग आरे बलवान 
हा ६।मयइस प्रकार सदाचार क लक्षण आर उस 
का फल शास्र प्रमाण आर मानसं शास्र तथा 
वज्ञानक [जसं पाश्चमी विद्वान साइन्स कहते 
छ परमगूठु रहस्य साबस्तार युक्त पूवक सिद्ध कर 
` क वणेन [कया अब क्या सुनने की इच्छा हे । 
प्र०-है भगवन वणंधम किसे कहते हैं ये नण ` 
व्यवस्था प्राचांन है या आधानेक नवीन कल्पत 
हे इसको प्राचीन जान के रखना चाहिय वा दश _ 
क लिय हानकर जान के उठा देना चाहिये 
इत्यादे शका आज कल पाश्चात्य ।शक्षा प्राप्त 
लोग करते हें इस रहस्य को कृपाकर वणन काजय 
००० उत्तस्पत्यकव रुके अस्तित्त के साथ प्रह त, 
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का मूल संबंध होता हे। सो यावत्‌ प्रकृति रहेगी ' 
तावत्‌ वह वस्तु भी रहेगी इसमें कुछ संदेह नहीं 
ये बात दर्शन शाख् ओर विज्ञान सिद्ध हे । 
गए धमे किसी मनुष्य का बनाया हुवा 
धमे नहीं किन्तु प्रकृति के त्रिगुणानुप्तार स्वभाव 
से उत्पन्न स्वाभाविक वस्तु है। प्रकृति के सत्व रज 
तम यह तीन गुण हैं ।जीव तमो गुण के राज्य 
में उत्तन्न होके रजो गुण के भीतर से क्रमशः 
सत्व गुण की ओर चलता हे और अंत में 
सत गुण की पराकाष्टा पर पहुँचके अंत में गुणा- 
तीत ब्रह्म में लीन हो जाता हे । यह जो तीन 
गुणों के भीतर से जीव की उन्नति का क्रम है 
इसी को शाखं में वर्ण घर्म कहा गया है। यावत 
जीव तमो गुण में रहता हे तावत्‌ शूद्र कहाता _ 
है जब कुछ आगे बढ़ के रजो मिश्रित तमोगुण | 
के अधिकार को पाता हे तब मेय, कह्ाताड़े। | 
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जब आर उन्नत होके रजोगुण मिश्रित 
सतांशुण का अअस्या को प्राप्त होता हे तब क्षत्रिय 
पण हाता हे तत्पश्चात्‌ रज-तम से रहित शुद्ध . 
सत्तणुए का अवस्था को प्राप्त होता हे वही 
ब्राह्मण वण हे इस प्रकार संसार में सर्वत्र तीन 
गुणा के अनुसार चार वणे स्पष्ट तथा अस्पष्ट 
, रुप से देखने में आते हें। जहां प्रकृति की 
पणता हे तहाँ प्राकृतिक तीन गुणों की भी 
पूणता हे । इससे वहाँ चार वणं स्पष्ट रूप से 
देखने में आते हैं ओर समाज की प्रचालित 
“व्यवस्था में भी उसकी गणना होती हे जहॉ 
प्रकृति की पूणता नहीं है किन्तु जिन गुणों की 
प्रधानता है उन्हीं के अनुसार वणे धम का अल्प 
प्रकाश देखने में आता है। जेसे मारतवष में. 
स्थूल, सूम कारण तीनों प्रकृति पूर्ण हे स्थूल 
प्रकृति की पूर्णता होने से यहाँ बहों ऋतुवों के 
पूण विकास के अनेक 'लक्षण- देखने मे. आते दे)... 
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सच्म अर्थात्‌ देवी प्रकृति की पूणता होने 
से यहाँ पर देव पीठ तथा अनेक भगवद वतारों 
` केग्राहुर्भाव होते हें ओर कारण अथात्‌ आध्या- 
[मिक प्रकृति की पूणता होने से यह। महाषियों 
. की शुद्ध बुद्ध द्वारा ज्ञान का भंडार वेद तथा 


ब्रह्म ज्ञान का विकाश हुवा हे इससे भारतगे 


भमजकात का एणता ह वा ताना गुण का भा , 


पणता इ इसी स भारतीय ।हुन्द समाज में चार 
गणं का रगामावक व्यवस्था है। इस स्वमान 
के नए करने पर हिन्दू जाति उन्नति नहीं कर 


सकेगी किन्तु स्गभाग के नाश से नष्ट ही हो : 


जायगा । पृथ्ञा के अन्य देशों में प्राकृतिक 
पृणता न हान से तीन गुणों की पूर्णता नहीं है 
इससे उन देशों की जातियों में भी वर्ण धर्म 


का स्वाभापक समाज गत व्यवस्था नहीं हे। . 


शसा स॑ जन्मात्र क तत मृत्यु के बाद जीबां 
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मनुष्य लाक म उत्तम अधम जाति में जन्म इत्यादि 
| तत्ता का पता उन लोगों को नहा लग सका 
है आर उनका घम ग्रंथों में भी इन विषयों का 
वणन दलन में नहा आता हे। गे जन्म को 
बिना कारण अचानक जन्म हो गया ऐसा 
कहत ४ परन्तु पाश्‍चात्य निढ्ठान हषट स्पेन्सर | 
का कथन इ कि यह विचार की अपणंता मात्र 
हे ससार में कोई काय्य बिना कारण नही होता 
तथाप ताना गुणा का आशिक विकास होने 
सं वहा भा वण धम का अस्पष्ट विकास हे जो 
समाज मे पारे गाएत न होने पर भी विचारू 
यान सूच्म दशी पुरुष के दृष्टि में आता ही हे 
कवल इतना ही नहा किन्तु समस्त संसार 
त्रपणमयी प्रकृति का विकास रूप होने से 
अस्पष्ट रूप में मनुष्य के नीचे की योनियों में .' 
भां वण धम का व्यवस्था देखन मं आता ह। 
यथा तेतिरीय संहिता म-्राह्मणो मनुष्याए। 
_अञ्चः, प्रशा eRe RR 





पशूनां । वेश्यो मनुष्याणां गावः पशूनां । शूद्रो 
मनुष्याणां अश्वः पशूनां । बी. 
थे-अर्थात्‌ मनुष्य की तरह पशु योनि में 
बकरा आदि ब्राह्मण पशु, मेडिया सिंहादि क्षत्रिय 
पशु, गो आदि वेश्य पशु, अश्वादि शूद्र पशु। 
' पक्षियों में शुक कबुतर आदि ब्राह्मण, बाज, 
तीतर आदि क्षत्रिय, मोर आदि वेश्य, काक गीध 
आदि शूद्र पक्षी हैं तथा बृक्षों में भी पीपर बरगद 
आदि ब्राह्मण, शाल सागवन आदि क्षत्रिय, 
आम कटहर आदि वेश्य, बांस आदि शूद्र । 
बृक्षायुंपेद में कहा हे- 
लघुयत्कामले काएं सुघरं ब्रह्म जाति तत्‌ । 
` हृढांगं लघु यत्काघम्‌ घटं क्षत्र जातितत्‌॥ 
कामल गुरु यत्काष्ठं वेश्य जाति तदुच्यते । 
दढाग शुरु यत्का शूद्र जाति तदुच्यते ॥ 
अथ जा काश हलका कोमल ओर दूसरे : 
काट स सहज हो मल सकता. हे. वह, आह्यगा 
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जाताय ३ । जा काष्ट लघु ओर हट हे तथा अन्य 


काश से मिल नहीं सकता गह क्षत्रिय जातीय _ 


६। कोमल भारी काष्ट वेश्य जातीय हे। तथा 
दट आर भारी काष्ठ शूद्र जाति हे । का की 
तरह मिट्टी में चार वर्ण देखने में आते हैं जेसे 
` श्वेत वणा वाली ब्राह्मण, लाल वर्ण वाली क्षत्रिय 
`. पीत वणे वाली वेश्य, ओर कृष्ण वर्ण की 
` मिट्टी शुद्र हे । 

मनुष्य से नीचे की योनि की तरह अपर 
की देव योनियों में भी चार वर्ण हें । तेत्तिरेय 
संहिता में-अग्निर्देवता अन्व सृजत, इन्द्रो देवता 
अन्य सृजत विश्वेदेवा देवता अन्व सृजत भूयि 
'ष्ठाहि देवता अन्व सृजंत । 

अर्थ-देवताओं में आग्नि देवता ब्राह्मण 
हैं । इंद्रादि लोक पाल गण क्षत्रिय हैं। विशवे- 
देवा वेश्यदेवता हैं अनेक श्रेणी के देवता शूद 


अतु 0 यह, [छ है: n कि जाए n मया भरात्‌ क 
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सर्वत्र ही त्रिगुणानुसार चार वण कहीं स्पष्ट ओर 
कहीं अस्पष्टरुप से विद्यमान हें इससे ऐसा स्वभाव 
सिद्ध वध के नाशसे जाति उन्नत न होके नाश 
को ही प्राप्त होगी । इसको नष्ट न कर इसका 
सुधार तथा देश काल पात्रानुसार विचार कर 
काय्यं करना दूर दशिता का कार्य्य होगा । 


॥ अब इसकी गंभीरता भी दिखाते हैं ॥ 


वणे जब प्रकृति का स्वाभाविक धर्म हे तो 
अति के सव अंग तथा भावों के साथ इसका 
अवश्य ही संबंध होना चाहिये । अर्थात्‌ जह 
तक मक्त का प्रवेश हे तहा तक वर्ण धर्म का 
भा सबंध मानना चाहिये । मनुष्य के स्थूल 
सद्म कारण ताना शरीर त्रिगुण मयी प्रकृति के 
उपादान स ह उत्पन्न हुये हें अतः त्रिशणा- 
उुसार वण धमे का मी संबंध तीनों शरीरां के 
जवा अध्यात्म, अधिदेव, आधिमृत तीनों 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 
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क साथ अवश्य होगा । किन्तु तीनों की पूर्णता 
स वण धम को पूणता समझी जायगी । 
जन्म का संबंध स्थूल शरीर के साथ, 
कम का सबंध सूच शरीर के साथ ओर ज्ञांन 
का संबंध कारण शरीर के साथ है अतः कोई 
वणं नब तक जन्म, कमै, ज्ञान में पूर्ण न होगा 
तब तक पूण वणं नहीं कहला सकता । पूर्ण 
ब्राह्मण वही होगा जो जन्म से भी बाह्मण हो 
कमे से भी ब्राहमण हो ओर ज्ञान ते मी ब्राह्मणा- 
[ चित्त हो । पूर्ण क्षत्रिय वही होगा जिसमें जन्म 
कम तथा ज्ञान तीनों क्षत्रिय वर्णोचित हों 
ऐसे ही ओर दो वणो में भी जानना । 
॥ महा भारत अनुशासन. पर्व ॥ 
तपः श्रुतं चयोनिश्राप्ये तदबाह्मण कारणम्‌ । 
्रमिगुणोः समुदितस्ततो मवात वे ।दुजः ॥ 
तपाद कम, ज्ञान आर जन्म ताचा स 


उक्त ह, RE है हे, oy econo 
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तपश्चृतं च योनिश्रत्ये तदब्राह्मण कारकम्‌ । 

तपः श्रुताभ्यां यो हीनो जाति ब्राह्मण एवस्तः॥ 
महामाषत्रीणियस्यावदातानि विद्यायोनिश्च कर्मच। 
एतच्छिवं विजानीहि ब्राह्मणाग्रथस्य लक्षणाम्‌ ॥ 

थ-कर्म, ज्ञान ओर जन्म इन तीनों की 

पावत्रता स श्रध ब्राह्मण कहाते इं कम, ज्ञान 
हान बाह्मण जात ब्राह्मण हे ये पातेजलि का . 
मत ह प्राह्मण क्षत्रिय वेश्य तीनों वणो की 
पूर्णता क [लय तीनों गुणों की अपेक्षा हे- 

याद कवल जन्म से ही ब्राह्मणा हो किन्तु 
` भ्राह्मणोचित कमं न करे अथवा ज्ञानी न हो 
ता पुण ब्राह्मण नहीं कहाता ऐसेही क्षत्रियादि 
के विषय में भी जानना । मनुः- 


यथा काठ मया हस्ती यथा चर्म मयो मृगः । 
` सेष्यावपाडनधीयानस्र्‍यस्ते नाम विभ्रति॥ 
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शग नकली हवेसे ही ब्राह्मण भी नाम मात्र 
ब्राह्मण हे । 

यहा यह बात अवश्य ध्यान देने: योग्य 
६ (क जन्म, कमे आर ज्ञान इन तीनों के साथ 
वरा, धम का आंत घनिष्ठ सम्बंध रहने परमी 
जन्म क साथ वण धम का साक्षात्‌ अति 
चानेछ सम्बंध ई क्योकि पूर्व जन्म में मनुष्य 
जस कमं करता इं उसी के अनुसार ही ब्राह्मणः 
आद वणा में उसका जन्म होता हे। 
 पातञ्चलि ने कहा हे- | 

सात मुल ताद्वपाको जात्यायुभोगः । 

अर्थ-प्रारूध कमे को मूल में रहने से 
उसके फूल रूप जीव को जाति आयु ओर भोग 
ये तीन वस्तुयें मिलती हैं। जिसका पूर्व कर्म 
सत्व गुण प्रधान है उनका जन्म ब्राह्मण पिता 
माता सं होता हं । ।जसका रजा सत्व गुण प्रधान 
ह उसका, जन्पः्क्षात्रवगपेतामाता>सेहोताउहै।०ण । 
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जिसका पूरै कमे रजस्तम प्रधान हे उसका जन्म ' 
वेश्य पिता माता से होता हे ओर जिप्तका पूरे 


` कमे तमः प्रधान हे उसका जन्म शुद्र पिता माता 

से होता हे ऐसे सत्रादि तीन शुण तथा पू 

कर्मानुसार जीव का त्राह्मणादि बणे तथा आर्य 

अनाय आदि जातियों में जन्म होता हे । इसी 

स भगवान्‌ ने गीता में भी कहा हे- 

चातुवण्ये मया सृष्ठं गुण कमे विभागशः । 

सत्व, रज, तम तथा तदनुरूप कर्मा के 

विभाग क अनुमार चार वश की साष्ट की है 


मनुष्य कम करन में खतंत्र होने से एक वणं 


का मनुष्य यदि पुरुषार्थे करे तो अन्य वणे के 


मनुष्य का कम थोड़ा बहुत कर सकता हे किन्नु 


उन एणा क अनुसार जा स्थूल शरीर बन चुका. 


ह उसका पाखतन एकाएक नहीं हो सकता 


इससे एक वर्ण का मनुष्य अपना कम उन्नत या 


अवनत करता नः n (१ “दसर जन्म D अत्य. वण 
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बन सकता हे किन्तु उसी जन्म में नहीं बन 
सकता । हां यादे विश्वामित्र नंदि केशखरादि 
को नाई असाधारण तप करे ओर उसके फल से. 
स्थूल शारार बदल क उच्च वर्ण का बन जाय ता 
एक ही जन्म में वणे बदल सकता हे परन्तु ऐसे 
असाधारण कमे का आधकार बिरले को होता है । 

इस तमः प्रधान कलियुग में असम्भव ही 
हे । जीव के जन्म तथा कर्म का रहस्य न जान 
के आज कल कोई २ केवल इस जन्म के कमें 
` सेही वणं व्यवस्था मानते हैं ओर कहते हैँ कि 
इस जन्म में जेसा कर्म करेगा पेसी उसकी 
जाति कहलायेगी यह सिद्धान्त सवथा भ्रम 
युक्तं हे. मनस्मृति के गर्भादश म- वश 
ब्राह्मण मु पनयेत्‌ इस बचन से भी जन्म से ही 
जाति स्पष्ट सिद्ध होती हे अतः एसी कल्पना . 
करना ठीक नहीं। शुभाशुभ संस्कारातुसार. 


शस जला म: जत किस ८ त्र काम्‌ करता ६! 
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इस विषय में शांति परव महाभारत में लिखा हे- ' 
बालो युवा च वृद्धश्च यत्करोति शुभाशुभं । 
तस्यां २ अवस्था यां तत्फलं प्रति पद्यते ॥ 
पवे जन्म में बाल, योवन, बृद्धात्रस्था जिस २ 
अवस्था में जीव जो २ शुभाशुभ कभ सस्कार 
सग्रह करता हे । | 
आगे के जन्म में टक उस २ अवस्था म. 
जब २ संस्कारों का भोग होता हे तब २ 
भोगता है। इस शास्त्रोक्त सिद्धान्त के अनुसार 
कुछ भी निर्णय नहीं किया जा सकता कि 
` किसके जीवन में क्या ओर केसा कमे का उदय 
डोगा। क्योकि जीवे के प्राक्तन संस्कार तीनों 
गुणो के मिले हुये होते हें अथीत्‌ वाल्य यौवन 
बृद्धल के बीच में मिले हुये संस्कार के बश 
होकर जाग नाना प्रकार के साच्तिक, राजस, 
तामस तीन गुणों के कमे करते हे ओर उन 


अगस्थाओं में उनके संस्कार फूले द्ोते हैं,। 
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पूव जन्म के किये हुये वालकपन के सद्‌ 
सत्कमा का भोग आगे जन्म में बाल्यावस्था में 
हा हाता ६, अतः इस बात को कोई नहीं कह 
सकता क मनुष्य के जीवन में किस समय कैसे 
कमे का उदय होगा संसार में मी देखा जाता ह 
कि घार पाप करने पाले भी अचानक परम 
` महात्मा बन जाते हैं ओर सदाचारी भी पतन 
हो जाते हैं अतः यदि इसी जन्म के अनुसार 
वर्ण व्यवस्था करनी हो तो एक ही मनुष्य के 
एक ही जीवन में कई वर्ण बन जांयगे। जेते. 
कोइ ब्राह्मणा देश काल के प्रभाव से बाह्मण बृत्ति 
के न चलने के कारण यदि वाणिज्य कार्य में 
| लग जाय तो वह वेश्य हो जायगा फ़ोज में 
भरती होने पर क्षत्रिय हो जायगा पुनः किसी 
` नोकरी के करने पर शूदर हो जायगा । ऐसे एक 
री. घरमे क्रितने बा बते.इ सका क्या, ठिका ना दे.) 
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इसमें पिता के वणी के साथ पुत्र के वणे | 
की एकता अनेक समय पर नहीं हो सकेगी 
क्योंकि दुकानदार वेश्य वर्ण के पिता का पुत्र 
पढ लिख के ब्राह्मण बन सकता हे । एक पिता 
से उत्पन्न सहोदर भाइयों में भी कई प्रकार के 
वरणं बन सकते हं ' | 
ल्ली पुरुष क माता पुत्र के गण में भी - 
भेद हो जायगा । अतः इस दशा में घर की . 
केसी व्यवस्था होगी ओर वैश्य पिताका ब्राह्मण . 
पुत्र पितृ मातृ भाक्त केसे करेगा इन सब बातों 
पर निचार करने से इस जन्म के कर्मानुसार 
. वणो घमं निणय की कल्पना सर्वथा भ्रम युक्त 
अमाणंत हा जायगा । अतः कंगल इस जन्म | 
के कमानुसोर वर्ण धर्म मानना अशास्त्रीय 
अद्रदाशता पूर्ण तथा अमातमक हे । : 
वणाधर्म की उपकारिता ओर आवश्यकता का विषय | 
` वर्ण धम आर्य जाति का प्राण स्वरुप हे . 


०८ किवता आय जातका सार में कूहाए 


=. 
horns द र १ न ॥। | 
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अस्तित्र नहीं रह सकता । आर्य जाति पर 
हज़ारों वर्ष से विजातीय अत्याचार तथा आक्र- 
मण होने पर भी आज तक जो ये जाति जीवित 
हे इसका भी मुल कारण वण धर्म ही हे। अत 
ऊपरी दृष्टि से देख के इसके प्रति उपेक्षा न कर 
धेय्य पूवक सूम दृष्टि से पणं धमे की महिमा 
` तथा उपकारिता के तत्व का विचार करना चाहिये 
तभी आर्य जाति का कल्याण होगा । 

रुष्य के शरीर में जितने अंग हैं उनका 
विचार करने पर उनको ९ भागों में विभक्त कर 


सकते इं। सुख, मस्तक, हस्त उरूदश या उद्र. 


NSF Sr rr 0 पी 





ओर चरण। मनुष्य शरीरको रक्षाके लिये जिन २ - ` ` 


वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनमें दमा 
सोच के शरीर रक्षा का उपाय निश्चित करता 
हे हस्त उसका संग्रह तथा उसकी बाधाओं को 
दूर करता है। उदर संग्रहीत वस्तुओं को पका 
के मस्तक, हस्त, पाद सर्वत्र शाक्ति पहुँचाता हे 
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ओर चरण सेवक रूप से सारे शरीर को वस्तु 
संग्रह में सहायता करता हे । अतः सम्पूणं शरीर 
की रक्षा के लिये इन चारो अंगों की आवश्य- 
कता हे । इनमें से एक अंग दूसरे अंग का कार्य 
कदापि नहीं कर सकता जेसे मस्तक का काये 
जो चिन्तां करना हे सो हस्तादि नहीं कर सकते 
तेसे मस्तक भी हस्तादि का काम नहीं कर 
सकता, उदर का कार्य उदर ही कर सकता हे 
अन्य नही. कर सकते इससे अपने २ कार्य के 
विचार से चारों अंग आदर करने योग्य हें ओर 
चारा का परस्पर प्रीति तथा परस्पर सहायता से. 
` सम्पूणं शरार का रक्षा आर स्वास्थ्य रक्षा होती 
६। जस शरीर रक्षा के लिये उपरोक्त. ३ अंग हैं 
टीक उसी प्रकार समाज रक्षा के चार वर्ण 
अंग रूप हैं। 
 . नाह्मण हिन्दू समाज के विराट शरीरका ' 
सुख रूप या मस्तक रूप त्रिय उसकी भुजा 
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है, वेश्य उदर है, शूद्र चरण हे। सभी विराट 
पुरुष के अग ह आर समाज की रक्षा के लिये 
सबका परम आवश्यकता हे इससे श्रुति में चार 


स्‌ बताइ ह्‌ । 


ब्राह्मणोऽस्य मुख मासी दाह राजन्यः कृत्तः । 
उरू तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शुद्रोऽजायत ॥ 


ई अर्थ-जाह्मण विराट का मुख हे, क्षत्रिय 
बाहू हे, वेश्य ऊरू है ओर शूद्र चरण हे। इन 


चारों की शक्तियां परस्पर सहायक बन के कार्य 


SO ० *२ कळक 


. वेणा का उत्पात्त विरात्‌ पुरुष के चार अंगों . 


करं ओर अपने २ काये में अधिकारानुसार तत्पर . 


रहें तभी समाज में शांति रह सकती हे इसी से 
-महषियां ने इन चारो वणा को स्थूल, सदम तथा 


` “कारण शरीर की प्रकृति प्रवृत्ति तथा अधिकार 
'को देख के चारों के लिये प्रथक २ कार्य नियत 


{कय है। भगवान न गा गाता म त्राद्यणाद 
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चारों वणा के कर्म, स्वभाव ओर गुणों के ' 
अनुसार कहे हँ ! 
ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परतप। 
कर्माणिप्रवि भक्ताने स्वभाव प्रभवेगुणेः ॥ 
शमो दमः, तपःशोच क्षांति राजेव मेवच ।. 
ज्ञानं विज्ञान मास्तिकयं ब्रह्म कमे स्वभावजं ॥ 
शोयं तेजो श्वतिदाच्यं युद्धे चाप्य पलायनस्‌।- 
दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कमें स्वभावजं ॥' 
कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वेश्य कर्म स्वभावजं : 
परि चायोत्मकं कर्म शु्रस्यापि स्वभावजं ॥ | 
) र अथ-पुर्व कर्मानुसार स्माव से उत्पन्न गुणों 
"कै दार बाह्मण, क्षात्रेय, वेश्य ओर शुद इन चारों 
के कमे कहे हें। ब्राह्मणों का स्वामाईक कर्मः 
शम दम” तप शोच, क्षांति सरलता, ज्ञान विज्ञान. 
आस्तिकता मुलक हे। क्षत्रियो का स्ताभाविक. . 
कम वीरता, तज, पेये दक्षता युद्ध से न भागना ' 
दान इश्वर भाव मूलक हे । वेश्या का स्वाभाविक. . 
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कम कुष्‌ नाम खेती गोरक्षा वाणिज्य मुलक हे । 
शूद्रा का स्वाभाविक कार्य सेवा मूलक हे । 





आय शास्रका सिद्धान्त हे कि शूद्रकी प्रकृति 
कामप्रधान, वेश्यकी अर्थप्रधान, श्षत्रियकी धर्म 
अधान, ब्राह्मणका माक्षप्रधान होती है। आज कल 
` “नाना कारणों से स्वभाव का विपयेय हो जाने के 
. कारण चारो वणा में प्रक्नति के अनुकूल कर्त्तव्य 
यालन अनेक स्थानों में नहीं देखा जाता उसमें 
चण घमेका कोई दोष नहीं किन्तु मनुष्य के कमे 
विपर्यय, तथा जन्म विपर्यय का ही दोष हे वर्ण 
'धमे की व्यवस्था सबंथा प्राकृति हे इसमें अण- . 
मात्र संदेह नहीं । प्रत्येक समाज की शान्ति- 
-मयी स्थिति के लिये सदा चार वस्नुवा की 


- 'उपक्षा रहता ह । 


९-जाति को आंत्माकी ओर उन्नत करनेके 
ये'ज्ञान तथा उच्च वबन्तनक Digitized by eGangotri 
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२-ाइद्शाय अत्याचार संबर्चान काल य 


तथा भीतरी शान्त रक्षाक [लिय स्थूल बल तथाः 


शासन शाक्त । 


३-स्थ्स शारार का रक्षा कलय अन्नतथा 


द्रव्य सग्रह । 


३-स्थूल आराम कं लिय नाना प्रकार कीं 
सेवा । इस प्रकार श्रम विभागके साथ जो समाज 
या जाति अग्रसर होती हे तथा प्रकृति प्रबृत्ति के: 


अनुसार चार प्रकार के मनुष्य इन चारों कमें में 


नक्त कय जाते ह उस समाज तथा जाते में. 
कढाप कोइ अवनात को संभावना नहीं होती 
किन्छु धार २ एसा समाज अवश्य ही उन्नति . 


का आर अग्रसर हाता हे । 


भांहाषिया न इन चार वस्तुआंकी आवश्यकता 


दख क मृडयत प्रबात्त के अनुसार आर्थ जाति में 


चार वणं का कत्तव्य निर्देश किया था । शुद में 
पपासा पक. माणन क्तबाद्ध कामह 
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लक्षण ड कि अधम में धर्म समझे तथा धरम में 
अधमंसममे जहाँ ऐसी बिपरीत बुद्धि वहां स- 
तत्नरूपस काय करने पर प्रमाद अनार्थादि उत्पन्न 
हग इससे शुद्र को महर्षियो की यह आज्ञा हे 
किवह स्वतंत्र काये न करके त्रिवर्ण के आज्ञा 
नुसार उनकी सेवा रूप कत्तव्य पालन करें। ऐसे 
कत्तव्य पालन करने पर शूद्र शीघ्र ही जन्मान्तर 
अ वश्य यात को प्राप्त होगा । वेश्य योनि में 

रजोगुण आंधक तमोगुण न्यून होनेसे धन 
लालसा वेश्य में होना स्वाभाविक है इस लिये 
उस घन लालसा के अधिक होन से जिप्तसे अघो 
गति न हो इस कारण वेश्य को गो रक्षा ओर 

` चार वर्णं का पालन आदि सत्कमे में उस धन 


को उपयोग करने की आक्ञा दी गई हे जिससे 
` भर्म के दारा वश्य उन्नत योनि को लाभ करसके 


वेश्य“अचश्यमेव” ऐसे" स्वथ 'पालन/से शीघ्र 
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क्षत्रिय जाति प्राप्त कर सकता हे । क्षत्रिय वर्ण 
में रजो गुण ओर सतोगुए की प्राधानता हे । 

रजोगुण की प्रधानता होने से राजस 
शक्ति का उदय होना क्षत्रिय में स्पाभाविक हे 
किन्तु वह राज शक्ति धमोनुकूल न चलने पर 
प्रजा पीडन अन्य जाति ओर राज्य पर अत्या- 
चार आदि अनथ उत्पन्न करती हे इससे सत 
गुण के पाथ मिल के तदनुसार क्षत्रिय धर्मानु- 
कूल राज्य पालन को ब्राहमण वर्ण की रक्षा की 
तथा विजातीय अधार्मिक अत्याचार से राज्य 
के रक्षा की आज्ञा की गई हे। 

थ।त्रय वण याद इस प्रकार धमानकल 
चल ता शाप्र ही ब्राह्मण योनि में उसका जन्म 
हागा । बाह्मण याने सत्व गुण प्रधान हे इससे 
पप, साधन जिंतोन्ह्यता, संयम, आत्म ज्ञान 
जाम, आ/त्मानुसधान यह सब ब्राह्मण वर्ण के 
सभाक कय इंघ-बाह्मण-जातिअम्यसीस 


Nr, 


| 


' वणं घमं की आवश्यकता ६ [ १६३ 


वर्णी को ज्ञान धन से धनो करेंगी, अन्य वर्ण 
इसकी सेवा भोजन वश्लादि से रक्षा द्वारा 
इसको पुष्ट करेंगे । 
यही ब्राह्मणों के साथ त्रिवर्ण का कत्तव्य 
` है। ऐसे चार वर्ण परस्पर सहायता दारा समाज 
की रक्षा के लिये श्रम विभाग कर लेने पर तथा 
अपनी २ प्रकृति की प्रवृत्ति के अनुमार स्धमो- 
'नुछान- करने पर समाज में अवश्य द्रोह का | 
अभाव अन घिकार चर्चा का अभाव और चिर 
'शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सकती 
-है। पूज्यपाद महियों ने इस प्रकार चार वणी 
में धर्म विभाग की विधि बता के खान, पान, 
'बिवाहादि के साथ भी वणो धर्मे का सम्बन्ध 
बताया हे। क्योकि अच्छी हो या बुरी हो खानः 
दानी वस्नु बहु काल स्थायी होती हे खानदानी 
चंशपरम्परा रोग उपदश,उन्माद, राजयदपाआद 


पितामहे से पिताः पु्रीदिः प्रपोजाएि किससे 


TO TN SAAN «०७ ७०७५ क 











कमा ९७० ७७७७७/४०७#२०#१९५/७/.:९०२७०७७७० 


२६४ ] कै कल्याण का मागे #8 





AS अजीज, 





ही वंश तक लगे रहते हें । खानदानी क्षत्रिय 
वीर त्रिय होत हैं, खानदानी वेश्य व्यापार में 
बड़े निपुण होते हैं, खानदानी गनि बजाने वाले 
गीत वाद्य कला में बड़े कुशल होते हे । 


इससे खानदान उपेक्षा के योग्य नहीं, : 


खानदान के साथ जाति का भी विशेष रूप से 


सम्बन्ध होता है जिसकी विदत्‌ शक्ति रक्त के , 


SS १७७४४७४ जि 3380 3 च 38१४७४ ४७ 39036 MASAI 
~ ~ “is, 





| 


बारा वरा पर पराक्रम स बहुत पाढा तक अपनी _ | 


जात म चला जाता हे। रक्त का सम्बन्ध रोटी 


बटा सह इससे खानदान ठीक रखने के लिये 
वण घम सं राटी बंटी का सम्बन्ध ठीक रखना 


आवश्यक इ नहीं तो किसी वर्ण में भी पूर्ण 
याग्यता क मनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकते ! जेसे 
एक खानदानी वश्य है उप्तके रक्त में बुद्द में 
धन कमान की विद्युत्‌ शक्ति भरी इई हे एक. , 


अह्मण ह उसका धेम यह हे कि धन को कुछ 
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, ज्ञान क। हाँ धन समम के उसे कमावे अब इन 
दोनों में जो बेरी रोटी का सम्बन्ध होगा तो . 
इस सम्बन्ध से उत्पन्न संतान की केसी प्रकृति 

' होंगी क्योंकि घन कमाने वाली वेश्य प्रकृति 
आर्‌ धन त्यागने वाली ब्राह्मण की प्रकृति दोनों 
कमल स॑ जा [खिचड़ी सी प्रकृति उत्पन्न होगी 
उसभ न पूरा धन छोड़ना ही आवेगा ओर न 
घन कमाना ही पूरा आवेगा इससे वर्ण संकर 

संतान न पूरी ब्राह्मण न पूरी वेश्य ही बनेगी 
एसे ही सहन शीलता, तितिक्षा आदि ब्राह्मण 
का धम हे किन्तु अपमान का बदला लेना त्रय 
का. धर्म हे इन दोनों के सम्बन्ध से किस प्रकार 
की प्रकृति की संतान उत्पन्न होगी एसी संतान 
न पूण क्षात्रयवत्‌ युद्ध हा करगा आर न ब्रह्मण 
` चत्‌ सहनशील बनेगी इससे ४ वणां में रोटी 
बेटी के सम्बन्ध से कोई वण ठीक न रह सकेगा 
और पसो होते'' सो दो सो पे में चारों पण! 
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से महर्षियों ने आर्य जाति को वणे सेऋरता से 
बचाया हे। | 
मनु ने भी कहा हे- 

स वणाग्े द्विजाती नां, प्रशस्ता दार कमोणि। 
अपने २ वणं में बिवाह को उत्तम कहा हे। 
ऐसे ही अथव वेद में कहा हे- 

ब्राह्मण एव पाति ने राजन्यों न वेश्यः। 
ब्राह्मण स्री का ब्राह्मण ही पति होना चाहिये 

वर्ण धर्म के नाश से वर्ण सकर प्रजा जिस राज्य 
में उत्पन्न होती हे वह कुछ दिनों में प्रजा ओर 
राज्य दोनों का नाश होजाता हे केवल मनुष्य 
में ही यह बात नहीं किन्नु पशु पक्षी आदि में भी 
देखा जाता हे जेस गधा तमोगुणी ओर घोड़ा 
र्जो गुणी इन. दोनों से उत्पन्न जो खचर की जाति 
बनाई जाती हे उसका बंश कदापि नहीं चलता 


शृप्ते ही प्रश्नी, बक्ादि मेगी -जानना/"कणोंकि वर्ण 
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का नाश होके जाति ही नष्ट हो जायगी इसी 
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सकर सृष्टि को प्रकृति स्वये आगे चलने से रोकती 
हे इसका कारण यह हे कि प्रकृति के स्वभाविक 
तीन गुणों के अनुसार चार वणे हो सकते हैं। 
वर्ण शंकर प्रजोत्पत्ति से पितरों का श्राद्ध 
नहीं होता ये भी विषय विज्ञान सिद्ध हे क्योंकि 
` स्रत पितरा के साथ श्राद्ध कत्ता पुत्र के आत्मा 
` का तथा मन का संबंध होता हे इसी से पिठ 
गए श्राद्ध स्थान में आक श्राद्ध ग्रहणं करते 
हें । यह कार्य्यं तभी होता हे जब संतान का 
मन पिता माता के मन से ठीक मिला हुआ _ 
हो परन्तु वर्ण संकर प्रजा में ऐसा कदापि नहीं 
हो सकता वर्योकि उसमें पिता एक वणं का . 
ओर माता एक वर्ण की होने से दोनों का. 
विलोम सम्बन्ध होने से न पिता से ही मन. 
मिलेगा ओर न माता से ही मन मिलगा। 
सके किये इये श्राद्ध से पितर का बाद 
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ओर प्रेत योनि से मुक्ति न हके उसका पतन 
ही हांगा यही वज्ञानिक संत्यता युक्त भय 
असुन को महा भारत के युद्ध समय हुआ था 
ओर यही सर्व शाख्नो में वर्णन किया है। 
अतः सकल विचार तथा प्रमाणां से यही 
_ सिद्ध हुआ कि इस लोकम सुख शान्ति चिरजीवन 
"सब प्रकार की उन्नति ओर परलोक में देवताओं 
से सम्बंध पितरों की बृद्धि आदि कार्य वर्ण ध 
का अस्तित्व ओर पारे पालन आर्य जाति के 
लिये सदा सवथा कत्तव्य हे। इस विषय भे 
` पारेचमी साइंस वेत्ताओ की सम्मती ओर प्रमाण 
, देखना हो तो धम बिज्ञान पृष्ट ३९७ ओर अंग्रेजी 
के कल्पक नामक ग्रथ में देखना चाहिये। : 


| द्वादशोध्यायः समाप्तः ।। 


| 
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` होगी परन्तु यहविषय मानसशाखका होतेसेऊ 


त्रयोदश अध्याय । 
भानस शास्त्र । 


मश्ष-ह भगवन्‌ परमार्थ में चित्त उन्नत हो 
रहा हैं वा अवनत हो रहा हे इसकी परीक्षा तथा 
किसा सद्भाव को सदा मन में स्थित रहने का 


* उपाय भी आपकने बड़ी सरलता से विस्तार पूर्वक 
वणन किया अब कृपा करके मानसिक विकारों 
` की नेवृति होक मानसिक सुधार का तथा व्यस- 


NINE 


नादिकों की नित्ृति'का उपाय कोई हो तो पूर्व- 
चत्‌ मरल रीतिस वणन करिये जिसमे सब साधको 
को परमाथ साधन में सहायता हो। 


उत्तर हे प्रिय यह प्रशन बहुत अच्छा किया 


. इससे अवश्यमेव साधकों को महान सहायता 


ho ०० "आर 





गहन आर अतिसूदमह इसस प्रथम इद स्सा 
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ओर ढतीय नियम पूवक अभ्यास का आवश्य- : 
कता हे। इनमेंसे एक को कमी होगी ता।कोचत्‌ 

: मात्र लाभ नहोगा मानसशाख्रका सिद्धान्त हे कि. 

संकेत नाम सूचनासे मनपर बड़ाप्रभावपड़ता हे। 

. नियम पूवक नित्य जो विधि आगे वर्णन की 
जायगी उसका अभ्यास करने से मानसिक 
विकार तथा व्यसन आदि को निबृत्ति होती हुई 
देखी गई हे कई मनुष्यों के दुव्थसन की निवृत्ती | 
तथा उहंडता कोधादि का भी बहुत कुछ पारिवत्तन 
हाता दखा गया ह। 

. आज कल अमोरका आदि देशों में इसका ' 
महान प्रचार होरहा है यह बात तो कोई नवीन 
नहीं हे इसके वेदाद्‌ में भी बहुत प्रमाण मिलते हैं 

यहं विद्या. प्राचीन ऋषि मुनिया करके प्रतिपा- 
दित हे इसमें मुख्य बातें दो हें एक बिचार,दूसरी | 
भावना | इस बिषयको हम संकल्प सिद्धि नामकः :| 
ग्रंथ मं सविस्तार वणेन: करः आए हें | 
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_ उसतकमनन करन से इस विषय में सहायतां 
होगी वह ग्रंथक# कल्पवृक्ष काय्यालय से ॥?) 
- में मिल सकता हे वेदिक प्रमाण देने से ग्रंथ बहुत 
` . बढ़ जायगाइस भय से विद्वानों का अनुभव ही 
__ प्रदर्शत किया गया हे ॥ 

क ७ दा प्रकार क सकत ७ 
| सकत दो प्रकार के होते हें एक स्वयं संकेत 
| - दूसरा पर संकेत । 
| स्वये संकेत से अपने मानसिक विकारों का 
- दभन तथा शारीरिक रोग निशदत्त भी बहुत अश 
में होती देखी गई हे. 
'  $परन्तुजो अंग बिलकुल बेकाम हे अथवा 
हेही नहीं उसकी पूर्ती संकेत से नहीं हो सकती 
_ जेसेजो जन्माध हे उसको संकेत से दृष्टि नहीं . 
` ग्राप्त हो सकती। किन्तु जितके नेत्र विकारी हैं 
उसको संकेत से बहुत कुछ लाभहोता देखा गया 


>...  (2(०-0. ॥॥॥0८5|॥ 


____ पुस्तक मिलने का पता-संपादक कल्पवृक्ष काय्योडय उज्लेन । . 














है ऐसे अन्य अंगो में भी जानना। यह मानस | 
शास्र की संकेत विधि: केवल मन की कल्पना ' 
या कपोल कल्पना ही नहीं हे किन्तु पूव महषियों 
ने इसके गुण :पातजलादि दशनां में सविस्तार , 
वन किये हे तेसे ही आधुनिक अमेरिका आदि . | 
निवासी जन महान २ दिग्गज विद्वानों ने मुक्त | 
कंठे स्वीकार किया हे ओर सहख्नो दीनदुखियाँ ` | 
को इससे लाभ पहुँच रहा हे ओर मेरा मी स्तयं | 
संकड़ोंबार काअनुभवहेओरकई मानसिक विकारों 
पर दूसरों को मी लाभ पहुँचा हे इससे.मेरा पुर्ण 
बिश्वास हक जो सजन बताई हुई विधी के 
“अनुसार मानस शास्त्र के सकेत का अवलम्बन 
करग.उनक मानसिक वकार पसन आर शारी 


रिक राग इश्‍वर कृपा से अवश्य निवृत्तहोंगे। | | | 


सय सकत आर पर संकेत देने के नियम | | 
स्वप सकत अपने आपे दिया जाताहे परन्तु 


इसमें संकेत के श | 
होमे चाहिये: पा Varanasi ल्‌ ओर थोड़े, अक्षर कु | | 











के संकेत देने का समय क : [ २०३ 
जिसमें संकेत देने में बहुत देर न लगे ओर : 
सक्त म रांग का नाम भी न आना : चाहिये 
सस राग क सस्कार मन में विष्ट हो जाते हे । 
सकत दन: का उत्तम समयं रात को सोते ` 
समय आर सवरे नींद खुलते ही हे इस दोनों 
समया में संकेत को एकाग्र चित्त से कम से कम 
२० वार पाठ करना चाहिये. अधिक से अधिक 
० बारतक जपा काम हो पेसी ही न्यूना- 
'धिकता की जा पकती हे। 
संकेत में रोग का ताम न आना चाहिये, 
जस आंख मे पीड़ा इतो उप्के संकेत में अब . 
हमारा नत्र पीड़ा दूर होरही हे ये न कहके अब. 
हमार नत्र बहुत अच्छे हे ओर साफ़ दिखाई देता 
६।.इतना-ही कहना चाहिये परन्तु भूल से 
भांवेष्य वाणी न निकले नही तो. रोग निवृत्त 
से तिर, होगा इससे अब, हमारे, नेत्र बृहत 
अच्छे हैं साफ़ दिखाई पड़ता हे ऐमा कहना 


NNN, TY 
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चाहिये। भविष्य वाणी से तात्पर्यं यह हे कि | 
अब हमार नेत्र अच्छे हो जांयगे ऐसा कहने से | | 
` सफलता मं विलम्ब होगी क्योकि मन में जसे : 
संस्कार डाले जांयगे वेसा ही फल होगा | 
` ऋ व्यसन निवृत्ति का संकेत कह 
( जुआ खेलने के व्यसन पर ) > | | 
` अब जुआ खेलने से हमको अतिग्लानि | 
होगई हे इससे उस खेल की तरफ़ देखने को : 
भी मन नहीं होता । | 
क क्रोध निवृत्ति पर संकेत ईह 
अब हमारा क्राध ।नेःशेष निवृत्त होगया 
है सस चित्त सदा शान्त ओर प्रसन्न रहता हे। | | 
इसा भकार अन्य संकेत भी थोड़े अक्षरों में बना | 
के देना चाहिये । इसका फल एक मास से | 
` मास तक अवश्य होता हे । छ 


छु ५ CC ti ॥ शब्द कहता ज्म "प्रत्‌, पत्र, 4 | 
अपने का उस समय वसा हा मान के कहना | | | 
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चाहिये जस क्रोध निवृत्ति का संकेत देना हेतो . 
यह सकत दना होगा कि अब हमारा क्रोध 
।निशष [निवृत्त हो गया हे इससे चित्त सदा शान्त 
आर प्रसन्न रहता ह । यह संकेत देते समय अपने 
. धी स्वमाव को बिल्कुल भूल जाना चाहिये 
आर अपन को क्रोध रहाति परम शान्त भावना . 
करं कि इम परम शान्त हूँ इस भावना युक्त | 
'संकत दन|से शात्रि प्रभाव पड़ेगा उस समय यह 
विचार न करे के केवल भावना से ओर शब्द 
उच्चारण मात्र से क्या होगा शास्र का वाक्य है 
कि विश्वासः फलदायकः जेसा जिसको विश्वास 
हाँगा वह वेसा हो हो जायगा इसमें किंचित 
संदेह नहीं करना। 
क$ भावना आर विश्वास पर दृष्टांत कँ | 
गाव में खिया ३ट ककड सात्तियों के टुकड़े 
शकत्र करके हृ विश्वास पूर्वक भावना करंती 


` हैं कि ये देवी माई हैं ये हमारी कामना पूण 
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करेंगी तो उनकी भावना ओर विश्वास द्वारा 
उनकी कामना एणं हो ज्ञाती हे । बालक के . 
रोग निवृत्ति के लिये प्रार्थना करती हैं कि हे देवी 
माई हमारे बालक की आंखें अच्छी हो जाये, 

` बुखारछूट जाय तो भावनानुसार वेसाही होजाता | 
है तो मानस शास्त्र की रीतिके अनुसार भावना 
करने में क्या लाभ न होगा ? किन्तु अवश्य 
होगा इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 

सकत का फल क्यों होता हे एसी कोई . 

शका कर तो उसका उत्तर ये हे कि निद्रा में मन 
आत्मा में लीन होता हे उप समय सांपतारिक: 

) सब विचार आत्मा में लीन होने के कारण निद्रा 
आनं क पूव मन संस्कार हीन होने से जो संकेत 
कै सस्कार ढाल जात हं उनका प्रभाव निद्रा में 

` मन पारपूण होता है इससे जागने पर वेसाही 
फल देखन में आता है । जेसे एक मनुष्य भय 
स पाडत हाक ।नद्रा में लीन होता हे तो भय 
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 कसरकारा के कारण सप्र में भी भय के स्वप्न 
ही देखता है ओर जागने पर भी भय युक्त 
ही जागता है। . : 
दूसरा मनुष्य कोइ अच्छा तमाशा देख के 
` प्रसन्नता पूर्वक सोता हे तो निद्रा में तमाशा ही 
देखता आर प्रसन्न होता. हे तथा जगाने पर भी : 
` भ्रम्तन्न चित्त ही उठता हे। तीसरा सोते समय 
' कोइ. शोक समाचार सुन के सोता है तो खर में 
` भी शोक सम्बन्धी दृश्य देखता हे ओर जागता 
हे तब शोक युक्त ही जागता है। इन तीनों 
हशंतों से सिद्ध होता हे कि निद्रा से पूव मन पर 
जो संस्कार अंकित किये जायेंगे वही मन में 
: अपना पूरा प्रभाव जमा के नित्य अभ्यास के 
कारण मन का वसा ही स्रभाव बना दंग। | 
_-- इस प्रकार प्रत्येक मनुष्या विशवास पूवेकसंकेत 
` नियमित रीति से देगा तो इश्वर कृपा से जेसा 
` स्वभाव बनाना चाहेगा वेसा ही बना लेगा इस 
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में किंचित मात्र संदेह नहीं। शास्त्र मे।लिखा हे कि . 

क्रिया परस्य सिद्धिः स्यान्ना किस्य कदाचन । 

क्रिया परायण अथात्‌ क्रिया करने वाले | | 

को सफलता प्राप्त होती हे. चुप चाप हाथ पर | 

हाथ घर के बेठने वाले को कुछ भी लाम नहीं होता . 

श्ष-हे मगवन्‌ परसंकेत की क्या विधि है 

उत्तर-पर संकेत दूसरे को दिया जाता है | 

उप्तसे भा वही फल होता हे जो संकेत से होता है , | 

इसमें इतनी विशेषता हे कि जो स्यं संकेत | 

नहीं दे सकता। जेसे बालक या विक्षिप्त नाम 7 

- पागल को दिया जाता हे अथवा किसी का | 

व्यसन गुप्त रीति से छुड़ाना हो तो उसम भी | 
फलप्रद हाता ह । 

छोटे बालक व अन्य मनुष्य को संकेत देने की रीति | | 

जब बालक या कोई मनुष्य जिसका | 

` व्यसनाद छुड़ाना ह, वह जब प्रगाढ़ निद्रा में । 

हा तब उतक सिरहाने बठ के शाती से धीरे २ | { 
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उसका कोमल शब्दों में सुनावे परन्तु वह जागने 
नं पावे इतने धी र से सुनावे केवल सुनाने से ही 
उसके मन पर प्रभाव पड़ेगा जोर से चिल्लाकर 

कहन का काई आवश्यकता नही । २ 

® छोटे भयभीत बालक को संकेत देने की रीति ७ 

` जबग्रगाद्‌ निद्रा में हो तब उसके कान के 
पास बहुत धीरे २ शब्दों में उसे संकेत दे. 
जिसमें वह जागने न पावे । मैया तुम्हारा भय 
छूट गया हे तुम अकेले निभय चले जाते हो 
कभी भयभीत नहीं होते। ऐसे १५ वा २० बार 
संकेत देना चाहिये । 

. जो बालक पढ़ता न हो खेल में अधिक चित्त हो वा 
बुद्धि हो उसको संकेत देने की रीति। | 
अब तुम्हारा मन पढ्ने में बहुत लगता ह | 

` सेल कूद बिलकुल अच्छा नहीं लगता इससे 

सदा पढ्ने में हीं मन लगाते हो ओर पढ़ा हुआ | 


शीघ्र याद हो जाता हे। . 
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अब तुम्हारी बुद्धो बहुत तीब होगई है इससे 
पढ्ने में बड़ी रुचि होगई है जो पढ़ते हो बड़ी 
शीघ्रता से समझ में आजाता है एमे ही अन्य 
कार्य में व्यसनादि छुड़ाने में बुद्ध से संकत | 


ENN = 


बना लेना चाहिये केवल संकेत में कड़े शब्द 
ओर भावी फल देने वाले शब्द न हों। | 
प्रश्‍न-हे भगंवच्‌ यदि कोई बालक व मनुष्य 
जिसके पास हम पहुँच नहीं सकते अथवा गुप्त 
' रात स उसका सुधार करना हे तो उसका भी 
काइ उपाय है याद होतो कृपा करके वणन कौरेये। . 
उत्तर-जप्क पास किप्ती कारण तुमन . 
पहुच सका अथवा गुप्त रीति से उसका अशु 
- हुड़ाना हो ता मातत शास्त्र के विद्वानों ते. 
` उसका भी युक्त ढूंढ निकाली हे। . 


( गुप्त गाते से अवगुण छुड़ाने की रीति ) 


` जिसका गुप्त रीति से अवगुण वा व्यसन. 
छुड़ाना ह उसका ध्यान से अपने पास लेटा देखे 
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। | . माना हमार पास पड़ा हे ओर गाढ़ निद्रा में सो 


रहा 8 एता ध्यान करके जो संकेत देना हो वह 
कामल शाब्द म कम से कम २० बार सुनावे । 
इसा नित्य रात को सोते समय संकेत देने से 
३२वर कृपा से १ मास में अवश्य परिवर्तन . 
मतात होगा। संकेत की रीति पूर्व दृष्टांत रूप से 
वणन कर आये हं वेसेही कार्य्यानुसार बना लेना 
.चाइय। इस मानस शास्त्र विधी से केवल 


दूसरे का हित ओर. परोपकार करने से अपना 


~ 


तेज आर शान्ति की बुद्धी होती हे इससे सार्थ 
` वश किसी पर यदि कोई विपरीत संकेत करेगा 
“ता उसका मानसिक ओर व्यावहारिक महान 


इन उठाना पड़गा आर संकेतों से लाभ के 


बदले हान का बड़ी भारी संभावना हे इसमें 


सदह नहीं करना ये भी अनुभूत हे! इस 
सजना इस मानस शास्त्र का प्रयोग केवल परो- 


कार हा में करना उाचतं ह स्वाथ वश किसी को 
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हानि पहुँचाने .से अपने को महान्‌ हानि उठानी | 
पड़ती है ये मानसिक प्रयोग हे क्योंकि जितना 
स्थूल काय्य होता हे उस का उतना ही स्थूल फंल | 
` होता हे ओर जितना सूद्धम काय्ये होता हे। | 
उतना ही उसका बल अधिक होता हे ओर | 
उसका फल भी बड़ा तीब्र होता हे इससे इस ५ 
बात की सावधानी ध्यान में रखना चाहिये। | 
इस दिषय को भी मेंने संकल्प सिद्धी नामक | 
गंथ में सरिस्तार सयुक्तिक वणन किया हे जिसे | 
इच्छा हो वहां देख सकता हे । F 


Ne EN 


` इन संकेतों के बनाने में किसी प्रकार अड़- | 
चन पड़ ता उत्तर के लिये ~) का टिकट भजन से । ही) 
परोपकाराथ सघ उसका उत्तर दिया जासकता हे। र 





॥ त्रयोदशोध्यायः समाप्तः !! 
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ख क्षमा प्रार्थना $ 





| अब सब महा पुरषो से और विद्वजनों से 
` सनम्र प्रार्थना हे जो कुछ मुर्खता वश व दृष्टि-दोष 
बुद्धि-दोष से जहाँ कहीं अनुचित लिख गया ही 
वा अशुद्धी रह गई हो उसे रुपा दृष्टा से क्षमा कर 
के सुधार लेवें क्योंकि कहा भी हके 
क्षमा साराहि साधव | 
साधु जन क्षमा स्वमाव वाले होते ६ । 
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॥ श्रीकृष्ण आरती ॥ -« 
—— Rt डं 


जय माधव मधुन जय करुणा सिंघो। 
जय भव भीति विनाशन शरणागत बंधो ॥ 
|  -जयदेव जयदेव जय माधव ० ॥ १ ॥ 


पा । ७ 
य क =” 
न हँ py ad =. ७ ७ 
ता 77 उ 5 7s smn SP SP भि 2 


चन्दे कमले ज्ञान विनता सुत यानं । 

हरि विनता सुत यानम्‌ । 
जगदे कांत निदान कृत सुर गण मानस्‌ ॥  ।|. 
| जयदेव जयदेव जय साधव० ॥२॥ ¦ 





` सागरजा परिवारं कोस्तुभ मणि हारम्‌ । 
` ` हरि कोस्तुभ मणि हारम्‌ । | 
श्वीरां -भोधिः बिहार : निगमागम सारस-॥ . |. 
जयदेव जयदेव जय माधव० || ३ ॥ ॥ | 


 अह्मांनन्द.. ` विकाशं ` पूरित ` सकलाशस । 
हरि पूरित सकलाशम । 

दानव पूग विनाशं खंडित भव पाशस॥ , 

जयदेव जयदेव जय माधव० ॥ ४।। || 
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